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।। श्रीमते रामानुजाय नमः।। 
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* रचयिता ° 
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्र्तावना 


यद्यपि सारा संसार जान रहा है कि वर्तमान विश्व की सारी 
गतिविधियों का संचालन किसी अचिन्त्य शक्ति से हो रहा हे, वह भी 
बुद्धिपूर्वक हे । जिस बुद्धि से यह संचालन होता है उसका कोई आर-पार 
नहीं है आदि-अन्त नहीं है, कोई सीमा नहीं है, इससे वह बुद्धि स्वयं ही 
एक अनिर्वचनीय आनन्द बनी हुई हे, उस आनन्द कं छोटे-छोटे छीटो के 
रूप मेँ ही हमें यह विश्व थोड़ा उपलब्ध हो रहा है | हम अपनी उपलब्धि 
र्यो बढाने में तभी से प्रयत्नशील हँ जब से हम है, किन्तु सफलता आज 
तक नगण्य ही है | अनन्त का अन्त दूढने मेँ हम भले ही लगे रहं किन्तु 
जब उसका अन्त दहे दही नहीं तो मिलेगा कैसे ? मजे की बात है कि उक्त 
आनन्द कं छींटे हमें दुःखों ओर सर्वनाश कं शोले से लगते हँ | हम उन्हं 
बदलना ओर दूर करना भी चाहते हैँ पर हमारे प्रयत्न ज्यादातर विफल ही 
रहते हे | फिर भी त्रुटिर्यो सुधारते हुए हम अपने प्रयत्न जारी ही रखते है, 
यही हमारा जीवन हे, यही हे मानवता | हम पशु पक्षी पालते हे, उन्हें जाल 
म या पिंजड़ मँ रखते हे, उन्हं बाहर जाने नहीं देते, केवल उनके जीने के 
लिए चारा-पानी देते रहते हँ । हम धीरे-धीरे अपने मन के अनुरूप उन्हें 
ढाल लेते हँ । यह सब हम स्वयं देखते हँ किन्तु हमे भी अपने किसी जाल 
म फसाकर रखने वाले किसी परम पुरुष को सोच भी नही पाते। 

फिर भी स्वयं को ज्ञानी मान रहा मानव उक्त पराधीन जन्तुओं से 
भी सीख लेकर स्वयं को बान्धने वाली उस अचिन्त्य शक्ति कं प्रति पूरी 
निष्ठा से समग्र रूप से समर्पित होना नहीं चाहता बल्कि मुक्त विचरणशील 
पशुपक्षियों की तरह ही जीता हुआ आकस्मिक काल व्याल का शिकार 
बनता रहता हे । पशु पक्षियों से बहुत ज्यादा समञ्लने वाला भी मानव 
यथार्थ तत्व पकड़ नहीं पाता बल्कि उससे बहुत दूर घूमता हुआ पशु 
पक्षियों की पक्ति मेँ ही स्वयं को बनाये रखना पसन्द करता हे | एेसा इस 
कारणसेहोताहे कि वह मादक द्रव्यं के प्रति गहरी रुचि रखता हे | हर 
मानव दुर्व्यसनी होता है| साधु ओर योगी भी। वे भी अपने मन इन्द्रियों 
ओर शरीर एवं शरीरानुबन्धियँ पर समर्पित से रहते है, वैसे ही जेसे एक 
शराबी शराब पर | इसी से उक्त अचिन्त्य शक्ति के प्रति निष्ठा से समर्पित 
होना नहीं चाहते ओर केवल अपने मन से कल्पित स्वतन्त्रता सुरा के 
स्वाद में मस्त रहते हैं| 

















































































































४ ° सूक्तिमुक्तावली 


विधाता ने ही मानव को शुरु से मोहम डाल रखा है, इसके 
अज्ञानमय कर्मफलों का अज्ञानमय अनुभव कराने के लिये | अज्ञान अवस्था 
म किये कर्मो का फल अज्ञान अवस्थामंहीभोगाजा सकतादहे। इसी से 
सारे प्राणी अपना स्वरूप भूलकर अज्ञान की धारा मेँ ही बहते रहते हँ | पूर्वं 
सुकृतो के प्रभाव से विरला कोई मानव स्वयं को तीव्र अज्ञान धारा से 
उबारने का संकल्प लेता हे, उपाय निर्धारित करता हे ओर उपायभूत 
स्वरूप निष्ठा निरन्तर बनाये रख कर देश काल अवस्थाओं से प्राप्त 
स्वरूपानुरूप कर्तव्यं से स्वयं को आजीवन जोड़ रहता हे | भगवान्‌ के 
प्रति शेषत्व चेतन का सहज स्वरूप हे, इसी से गीता मं उसे परा प्रकृति 
कहा गया हे | स्वयं को जान कर वह भगवन्मुखोल्लासार्थ अवसर प्राप्त 
कर्तव्य करता ही रहता हे | इसे कुछ लोग साधन भक्ति कहंगे पर वास्तव 
मं यह है वह साध्य भक्ति जो अनन्त ज्ञानानन्दमय मोक्ष का साक्षात्‌ साधन 
हे | प्रस्तुत विषय पर ऋषि मुनियोँ के बहुत से ग्रन्थ हैँ किन्तु अल्पशिक्षित 
आज का मानव उन ग्रन्थों को पढने मँ सक्षम या उत्साही नहीं हे इससे 
प्रस्तुत निबन्ध सरल भाषाशेली म लिखा गया हे | यह भी संस्कृत मं हे । 
संस्कृत शुद्ध गो-दुग्ध कं समान वह भाषा है, जिसकं सेवन से सन्तुष्टि, 
भावपुष्टि एवं जिज्ञासा की पूर्तिं साथ-साथ चलती रहती हे । तत्त्वदर्शन के 
लिये संस्कृत सीखना मानवमात्र की प्रमुख आवश्यकता हे । अस्तु. बोध की 
सुविधा के लिये विशद हिन्दी अनुवाद भी जोडा गया हे | अनुवाद में कई 
स्थलों पर मूल से अधिक रहस्य आ गये हें। यह छोटा सा निबन्ध 
मानवमात्र के लिये समान उपयोगी एवं कल्याणमय है | फिर भी कछ ही 
लोगों तक पर्हुव पायेगा | इससे कुछ लोग प्रभ की ओर बढ़ंगे तो सम्भव 
हेकिप्रभु कीओर से इस संसारी लेखक को भी कोई असंसारी पुरस्कार 
मिल जाये। 
रचा सरोवर सुजल हेतु पंकों के ऊपर, 
जलपक्षी इसमें फेलायें चंचल निज पर। 
आयेगा पण्डित कोई हरिभक्त य्ह पर 
सन्ध्या तर्पण पूजा-पाठ करेगा तट पर। 
पा कर दोष सुखी होगे, कुछ तो गुण पाकर, 
अलंकार से खुश होगे, कुछ तो कुछ गाकर। 
कोई इससे प्रमुदित होगा, हरिपथ जाकर 
स्वयम्‌ ईश सन्तुष्ट हो रहे हृदय सजाकर। 
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जलजचक्रगदाऽसिशरासने 

जातं तिष्ठति तीयते जगदिदं 
जायन्ताम्मह्दयः प्रकृतितो 
जीवो माया ब्रह्मतत्वञ्च 
जञानविद्ञानतृप्तात्मा 

ज्ञाने यतपराः पराशरमुखा 
तदन्या का पूर्तर्धृत बहुलरूपस्य 
तदा शंखचक्रादिसर्वा्त् वर्ग 
तनुमनोऽसुमतिप्रविलक्षणं 
तस्मालज्ञानमुपेत्य तीर्थमसमं 
तस्मात्सन्तः प्रीतये विश्वमर्तु 
तस्मिन सत्येव प्रमाणानिन्‌ सन्त 
तसै प्रणामाः शतशेऽनिशं स्यु 
त्वक्‌ | त्व तावदशान्तिपजर 
त्वदायत्तं दैवं जगति भविनां 
त्रयो देवानासन्‌ प्रलयसमये 
देवान्‌ सुधाम्‌ पाययति स्वयुक्त्या 
देहान्‌ सर्वजनिष्ववाप्य मयका 
देहो नात्मा नात्मनीनोऽपि विष्णोः 
द्रवयं सरवम्रोक्तमेशं शरीरं 
दरहिणगिरिशारम्भैदवर्न यो हृदि 
तं केचित्केचिददैतमाहु 
धियमसद्विषयेषु नयत्यलं 

न तवं स्वस्य सुखाय दुःखहतये 
न बुद्धिर्न भकिर्न सत्कर्ममुक्त 
न वसुनिचयो लोकेऽ्प्यर्थं तवा 
न विषयेषु मनः प्रणिधीयतां 

न सघनं विपिनं हरिणा विना 

न हि करुणया तुल्यो धर्मः शुभा 
नानीशं जगदस्ति तस्य नियमा 
नान्यन्मानं स्वप्रकाशेऽत्र तत्त्व 
नारायणेत्यच्युत सुव्रतेति 


नाहं देहो नासवो नेन्द्रियाणि 
निक्षिप्तात्मा श्रीहरेः पादपद्मे 
निक्षेपानुभवः श्रीश 
निजकरुणया जीवो बन्धं 
नित्यान्नादो नित्यमनन्तथा 
नैवाऽप्यात्मा स्वस्थ हेतुः सुखे 
नयस्तात्मा र्यते श्रीश 
न्यासः सेवाम्ीतिधाएं च 
परिजनैः सुजनेर्बहमिर्धनः 
पापानििवृततस्य शुभास्पदस्य 
पिकमयुरशुकादिशता धिकान्‌ 
पुत्रो वित्तम्मीयतां क्षीयतां वा 
पुरा सत्कृतानां क्षणानां कणानां 
प्रकृतिपुरुषौ कालः कर्मा 
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विषय संक्षेप 

भगवान्‌ की ओर बढ़ाने वाले इस निबन्ध मँ चौदह प्रकरण हैँ. सब 
के नाम संस्कृत मं हे, संस्कृत श्लोकों मे विषय प्रस्तुत हें, संस्कृत में अक्षम 
लोगों के लिये एवं विशद भावों के जिज्ञासुओं कं लिये हिन्दी मे भावानुवाद 
भी प्रस्तुत हँ । आजकल जल्दी मे निचोड जान लेने कौ उत्कण्ठा अधिक 
लोगों कीहोतीदहे। वे लोग पका आमएकदो बार दही चूस कर फक देते 
होगे, उनके लिये ओर जल्दी प्रवेश की सुविधा चाहने वालों के लिये भी 
यहाँ विषयों का सक्षेप प्रस्तुत हे । मानवप्रज्ञा संक्षेप से विस्तार की ओर एवं 
विस्तार से संक्षेप की ओर स्वयम्‌ बढती हे । यहाँ प्रथम प्रकरण का नाम 
होगा-""हरिदर्शन"", पूरे निबन्ध का भी यह नाम हो सकता हे | 























हरिदर्शन 

भगवान्‌ कं सम्बन्ध में सामान्य ज्ञान ओर स्मरण रहने से एवम्‌ अपने 
जीवन मेँ इनकी सबसे अधिक उपयोगिता ओर आवश्यकता एवं सम्बन्धो 
का ध्यान रहने से उनके सम्बन्ध में विशेष जिज्ञासा होती हे, यह जिज्ञासा 
भी भक्ति की आरम्भिक अवस्था होती हे। तब तत्वज्ञान के लिये प्रयत्न 
होते हँ । इस प्रथम प्रकरण मं बहुत सरल तकं प्रमाणो से भगवान्‌ की ओर 
ध्यान खींचने का उपाय किया गया है। इसका आनन्द पढ़ने से दही 
मिलेगा | 








अज्ञान निवृत्ति 

मानव अज्ञान मे ही जीना चाहता है, उल्लू अन्धेरे में ही सन्तुष्ट 
रहता हे । इतने से तत्वदर्शन की उपयोगिता मिटती नहीं है| जब हम 
किसी उपयोगी विषय को सामान्य रूप से जान लेते हे, तब उसके विशेषो 
की जिज्ञासा होती हे । जिज्ञासा बढाने के लिये इस दूसरे प्रकरण में ज्ञान 
विज्ञान का महत्त्व एवम्‌ अज्ञान से हो रही हानियोँ का रसमय वर्णन हे | 
इससे गम्भीर शास्त्रज्ञान मेँ श्रद्धा ओर उपाय होंगे | भाग्यशाली जन दही 
इस प्रकरण का परिशीलन करेगे । 
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भगवान्‌ की ओर 

हमारा जीवन जिन तत्वों पर निर्भर हे उन्हं न समञड्ने से कभी-कभी 
बड़ी हानि हो जाती हे । स्वास्थ्य के नियम न जानने से हम रोगों से धिरे 
रहते हें । व्यवहार न जानने से कभी पुलिस के चंगुल मँ फसते हैँ, कभी 
धूर्तो से ठगे जाते है| रास्ता न जान कर बेराह भटकते रह जाते है| 
रहस्य समञ्च बिना देखा देखी शुभ कर्म करकं हम उनके फलों से वञ्चित 
रह जाते हें | भाषा समञ्ये बिना तोता जैसा देखा-देखी स्तोत्र पाठ करते 
हें, भाव नहीं बनता, भक्ति नहीं होती, जीवन निकल जाता हे। ज्ञान का 
बड़ा महत्त्व हे, वह संकीर्णतारूपी भव-बन्धन काटता है, अज्ञान उक्त 
बन्धन बढाता हे | जिनके हृदय में सत्त्वगुण कुछ अधिक होता दहै, वे हर 
बात समञ्जन मं रुचि रखते हँ । एसे लोग इस दृश्य जगत्‌ का मूल अपनी 
क्षमता के अनुसार जान लेते हँ ओर उसे कभी नहीं भूलते । इससे उनका 
जीवन ओरों से अच्छा होता है। भगवान्‌ ने गीता में कहा है-“सुहृदं 
सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति" गी. ५।२६ || जो जान लेते हैँ कि 
भगवान्‌ प्राणीमात्रके साथ रहते हैँ, उनकं शुभ चिन्तक भी हे, वे चाहते हें 
कि प्राणीमात्र के साथ अच्छा दही व्यवहार हो, वे किसी का अपराध नहीं 
करते बल्कि प्रभु की सन्तुष्टि के लिये यथासम्भव अच्छा ही व्यवहार करते 
हं | इस तरह सामान्य रूप से भी प्रभु को जान लेने से जीवन सुधर जाता 
हे । सुधरे जीवन वालों को हम कह सकते हँ-भगवान्‌ की ओर । किन्तु 
उन्हं ओर भी आदर से कहंगे जो भगवान्‌ को अधिकाधिक जान कर 
अपना कोई उत्तम कर्तव्य सुनिश्चित करके उसी मेँ लगे रहते हँ | ओर जो 
लोग दूसरों को भी सन्मार्ग पकड़ा रहे हैँ उनका तौ कहना ही क्या हे | 
इस तीसरे प्रकरण मं एक सदाचार्य अपने विनम्र शिष्यो को भगवान्‌ के 
सम्बन्ध में जो जो आवश्यक जानकारिर्योँ देना चाहते हैँ, वही ग्यारह 
श्लोकों मं हे। 






















































































दया की प्रधानता 
मां अपने बच्चे से प्यार करती हे, वात्सल्य का भाव रखती है, उसकी 
गन्दगी की अनदेखी करके साफ-सुधार करके उसे चमकाती रहती हे, 
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दया तो रखती ही है | यह इतना आकर्षण उसे होता है अपने गर्भ मँ उसे 
नौ महीने धारण करने से| विश्व की सारी मातायं दृष्टान्त हे अपने प्रभु को 
समञ्ने कं लिये । हमारे प्रमु सारे प्राणियों को, हमारी देह, इन्द्रिय, मन, 
प्राणो, कर्मवासनाओं ओर भोगवासनाओं को स्थूल अवस्थाओं मं, सूक्ष् 
अवस्थाओं मं ओर अति सूक्ष्म अवस्थाओं मं भी अपने अचिन्त्य संकल्परूपी 
गर्भम, ब्रह्मा के दिन के बराबर काल तक ओर आयु के बराबर काल तक 
भी यानि एक हजार चतुर्युग के तुल्य काल तक ओर कभी (च.यु. रविवर्ष 
४३२००००५१००००८३६०५१००) बहुत लम्बे काल तक भी धारण करते हें | 
सृष्टि काल में वात्सल्य भाव से ही आजीवन पालन भी करते हँ । सोचने 
की बात दहै कि केवल नौ महीने अपने गर्भ मेँ धारण करने से जो ममता, 
मोह, प्यार, वात्सल्य ओर दया होती हे उसका कितना गुना संसारी चेतनां 
पर प्रभु को होता होगा? वे तो अनादि काल से अनन्त बार अनन्त काल 
तक धारण करते ही आ रहे हँ | कभी नहीं थकते, आराम नहीं करते, नित्य 
सेवाओं मँ लगे ही रहते हँ । जबकि माता अपनी कई त्रुटियों से पूरी सेवायं 
नहीं दे पाती। हमारे प्रमु प्रलयकाल ओर महाप्रलय काल मेँ भी अति सूक्ष् 
प्रकृति (माया) को उसके अन्दर रहकर अगली सृष्टि कं उपयुक्त बनाने 
मे लगे ही रहते हैँ । इसका पारिश्रमिक उन्हं कोई नहीं देता। वे तो 
अचिन्त्य दयापूर्णं अपनी इन लीलाओं म सदा से लगे हँ। क्या कोई प्रभु 
की इस महान्‌ दया का रहस्य समञ्मता हे ? ब्रह्मा ने, प्रजापतियों ने, ऋषि 
मुनियों ने, देव 'दानव' गन्धर्वो ने या किसी मानव ने समज्ञा है ? उत्तर हे 
कि सम्मते तो है पर उनकी गुणमयी माया उस समड्म पर पर्दा डालकर 
स्वार्थ के खेल में लगा देती हे | बच्चा धूल मँ खेलता हे, वही उसका स्वार्थ 
होता है किन्तु जब उसे वात्सल्यमयी, स्नेहमयी माता याद पडती है तो 
खेल को बीचमेंदही छोड करमां की ओर दोनों हाथों पेरोँ से मानो 
साष्टांग प्रणाम करता हुआ दौड पड़ता हे, तब वह मां भी आधा मड़ा आटा 
छोडकर अपने पवित्र आञ्वल मेँ धूल सहित उदाकर छिपा लेती हे | यही 
तो मुक्ति हे, कोई चाहे तौ समङ्ज ले, प्राप्त भी कर ले, प्रहलाद की उक्ति 
याद करे- "कोऽति प्रयासोऽसुरबालका हरेरुपासने स्वे हृदि छिद्रवत्‌ सतः" 
भागवत ७,८७.८३८ || उक्त दया का ही विवरण इस चौथे प्रकरण मं कुछ 
तक पूर्णं पद्यं मं हे, वह वहीं से मिलेगा | 
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भगवान्‌ पर विश्वास 


भगवान्‌ के बारे हम वेदादि शास्त्रों से सुनते समञ्मते रहते हँ पर उन 
पर विश्वास नहीं होता । अविश्वास भले न हो पर विश्वास भी नहीं होता| 
विश्वास के लिये आवश्यकता का भाव कारण होता है । हमे कोई रोग हो, 
चिकित्सा की आवश्यकता हो, उसकी त्वरा भी हो तो किसी चिकित्सक के 
बारे मँ सुनकर सम्मते हे. ज्यादा पता लगाते हैँ तब भी उसकं दुर्गुण 
समञ्च में न आने पर विश्वास हो जाता है, तब स्वयं को चिकित्सा के लिये 
उसे समर्पित करके लाभान्वित होते हँ । किन्तु रोग रहते भौ यदि उसकी 
सही जानकारी न हो या अपथ्य छोड़ने का उत्साह न हो या अपेक्षित धन 
व्यय करने की इच्छा न हो या चिकित्सक तक पर्हुवने का उत्साह नहो 
तो चिकित्सक पर अविश्वास या विश्वास कछ भी नहीं होगा| एसे ही 
संसार मं बुरी तरह आसक्त होकर बुराइयों से स्वयं को उत्तरोत्तर बिगाडते 
जा रहे संसारियोँ को, अपने उद्धार की कल्पना भी न होने से, शास्त्र-पुराणों 
को सुनते रहने से भी भगवान पर विश्वास नहीं होता| बहुत से कथा 
वाचक रसमय, युक्तियुक्त दृष्टान्तपूर्ण, रहस्यमय, भावपूर्ण, संगीतमय 
कथा सुनाते हैँ, दूर-दूर तक प्रसिद्धि पाये होते हँ. लाखों चेले मूड होते 
हे, बहुत वय लांघ चुके होते है, साधु संन्यासी वेष मे होते है, उन्हं तो 
मुक्ति के द्वार पर होना चाहिये किन्तु उनका वर्तमान हृदय मरे पत्थर का 
होता हे । उत्साह केवल धनार्जन का होता है, शास्त्र वचन वर्हौ स्थान नहीं 
पाते। भाषा ओर वेष उन कं लिये केवल धनार्जन का माध्यम होता है| 
दूसरों के भाग्य से वे कथावाचक बने होते हँ । वर्तमान जन्म उनका घोर 
संसारीकादहीहोतादहे। वे भी भगवान्‌ पर विश्वास की बात करते हे किन्तु 
उनका वचन एक जाल से अधिक कुछ नहीं होता । उनका तथोक्त वैदिक 
सत्य सनातन धर्म केवल आज के चालू कंवल राजनीतिक स्वार्थो से भरे 
ईसाइयत ओर इस्लाम से अच्छा तालमेल रखता हे | परलोकपथ की यात्रा 
उनकी एक ही यान पर होगी। उतर कर वे किसी कार्यालय के बाहर 
काठ की एक ही बेंञ्व पर बेदेगे वर्ह उन्हं स्वर्ग-नरक-जन्नत या दोजख 
देखने-सुनने को नहीं मिलेगा | दस मिनट की लिखा पढ़ी के बाद इसी 
संसार मँ जंगली पञुपक्षियों मे भज दिये जायंगे जहौ वे अपने प्रवचनकौोशल 
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के फल जंगली भूमि ओर आकाश में विचरण करते हुए पाते रहंगे | 

कितना दुर्लम हे भगवान्‌ पर विश्वास? जब उनके वकील ही उन पर 
विश्वास नहीं कर पाते तो ओरों का क्या कहना है? विश्वास तो दयामय 
भगवान्‌ देते हँ, पञ्यु पक्षियों को भी, अल्प संस्कार वाले, कम पटे लिखे 
ओर बेपढ़े मानवो को भी, ईसाई मुसलमान घरों मँ जन्मे कछ मानवो को 
भी वेदिक सत्य सनातन धर्म मेँ । गणिका, गीध व अजामिल कं विश्वासां 
की कथा प्रसिद्ध हँ ही | भगवान्‌ ने जितनी योनिर्योँ बनासी हैँ उन सबमं 
से कभी भी किसी भी चेतन की पहचान करके वे अपनी ओर बुला लेते 
हे, उन्हं विधि विधान से कहीं भी शंखचक्रांकित करकं अपना लेते ह| 
विश्वास हमारे पूर्वं सुकृतो का फल होता हे | वह उन सुकृतो के अनुरूप 
गर्भ मेही शरीर धातुओं की तरह मानस धातु के रूपम प्रभुके द्वारा बना 
दिया जाता है। उसी से श्रद्धा बनती हे। विश्व के अनादि मूल तत्त्व 
परमात्मा की सर्वत्र उपस्थिति हम देखा करे, उनकी दयालुता हमारे ध्यान 
मं रहा करे, संसार असार लगे ओर स्वयं को माया के फन्दे से निकालने 
का उपाय हम न भूलें, भगवान्‌ सब की रक्षा करते हे मेरी भी पूरी रक्षा 
करेगे, एसा विश्वास बना रे, फिर हम पूर्णं रक्षा के लिये स्वयं को प्रभु के 
चरणोँ मे, उनकी ही वस्तु मानते हुए, उनकी ही नित्य सेवा के लिये सदा 
को समर्पित करके स्वस्थ निश्चिन्त सुखी रहा कर, यह बहुत बड़ी बात हे, 
जोप्रभुकीकृपासर ही सम्भव हे। यदि यह किसी महान्‌ पुण्यसे होता 
होगा तो वह भी प्रभु की कृपा के बिना सम्भव नहीं है। इसलिये हम 
निर्लज्ज भाव से सदा उनकी कृपा की ही भीख मांगा कर| इसकी 
योग्यता प्रभु ने हमं मन वाणी ओर भाषाके रूपमेंदी हे, इसके लिये हम 
आभारी रहा करे | प्रार्थना न भूलै, भाव न हो तो भी प्रार्थना करं । भगवद्‌ 
यामुनाचार्य के स्तोत्ररत्न को कण्ठहार बना लें । बहुत भारी नहीं हे, हम 
आसानी से धारण कर सकते हँ । दया की प्रार्थना करते रहं, करते रष, 
दया मिलेगी, विश्वास भी बन जायेगा, सर्मपण पूरा होगा, रक्षा भी पूरी 
होगी, मुक्त होकर हम उनकी नित्य सेवा में रहंगे | हमारे द्वारा बहुतों का 
जीवन धन्य होगा, हमारा तो कहना ही क्या हे | 
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भूलोक रक्षा का विश्वास 

चेतन नित्य तत्त्व हे, उसके नाश की सम्भावना नहीं हे किन्तु कर्म 
से कष्टमय एवम्‌ अज्ञानमय स्थितिर्यौ होती हे । उनसे बचाव चाहा जाता 
हे। भूलोक में चौरासी लाख योनिर्यौ हे, शेष तेरह भुवनो मे अधिकांश 
देवतुल्य या उनसे भी त्रेष्ठ योनिर्योँ हें | चौरासी लाख में शिक्षित कर्मठ 
मानव अधिक सुरक्षित होता है, उससे अधिक देव योनिर्यो सुरक्षित होती 
हँ, सत्यलोकवासी ओर भी सुरक्षित होते हँ. फिर भी ये सब कं सब पुण्य 
क्षीण होने पर मृत्युलोक में वापस होते हैँ ओर कष्टमय स्थितिर्यो पाते हैं| 
पूरी रक्षा वेकुण्ठमें ही होती है, वर्ह से पतन नहीं होता| यह सब बोध 
शास्त्र ग्रन्थों से होता है | उत्तम लोकं की प्राप्ति उत्तम कर्मं से होती हेै। 
उत्तम कर्म शस्त्रं से दही जाने जाते हं । चेतनं का ऊपर-नीचे के लोकं 
मँ आना-जाना भगवान्‌ के शाश्वत संकल्पमय नियमों से होता है| 

उक्त बातें शास्त्रों से ही जानी जाती हँ । सामान्य जन शास्त्र नहीं 
जानते, जो थोड़ा कछ जानते हे उन्हं भी आस्था कम होती हे | भगवान्‌ 
जिसकी सुरक्षा चाहते हैँ, उसे उत्तम संगति, शास्त्रज्ञान ओर शुभकर्म में 
प्रवृत्ति दे देतेहें।उसेहीप्रमु के द्वारा अपनी भावी रक्षा का विश्वास होता 
हे । यह जिस किसी को नहीं मिलता, भगवान्‌ के दया दाक्षिण्य आदि 
महान्‌ गुणों का जितना श्रवण, मनन, चिन्तन होता है उतना ही अपनी रक्षा 
का भरोसा बढता हे । वह भरोसा एक दृढ भक्ति कारूपले लेता हे | तब 
चेतन स्वयं को प्रभु के प्रति सदा कं लिये विधिवत्‌ समर्पित कर देते हें, यह 
जानकर कि समर्पित रहना सारे चेतनो का स्वरूपगत धर्म हे, स्वतत्रता का 
भाव अज्ञानप्रयुक्त, कष्टमय नाशवान्‌ एवं विघ्नबहुल धर्म हे | जिन्हें स्वरूप 
बोध होता है वे समर्पित ही होते हँ । समर्पण का विरोध एवं स्वतन्त्रता का 
भाव अज्ञान से दृढ रहता हे | यही संसार के सारे अनर्था का मूल होता 
हं इस छदे प्रकरण मे जिन्हं प्रमु पर विश्वास होता हे, उनका सामान्य 
परिचय देकर भक्तों की रक्षा मं भगवान्‌ की तत्परता कं उदाहरण देते हुए 
शरणागति के लिये प्रोत्साहन दिया गया हे | 
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शरणवरण 


शरणागति, प्रपत्ति, प्रपदन, शरणवरण ये सब पर्याय हेँ| रक्षा की 
अपेक्षा ओर रक्षक पर विश्वास होने पर ही शरणवरण नामक महान्‌ मानस 
अनुष्ठान होता है | इसमें मानव मात्र का ही नहीं बल्कि प्राणीमात्र का अधि 
कार हे। किन्तु यह अनुष्ठान वास्तव रूप मेँ कहीं देखने को मिलता 
नहीं । शरणवरण मेँ आत्मनिक्षेप होता है, चेतन स्वयं को प्रभ के चरणों में 
समर्पित कर देता है जिससे स्वतन्त्रता का भाव जाता रहता है ओर वह 
समाज में नम्र, शान्त ओर विवेकशील रूप में उपलब्ध होता हे | लोक मं 
हर मानव कल्पित अहंकार से ग्रस्त रहता हे, वह प्रभु के प्रति भी समर्पित 
होना पसन्द नहीं करता | अवश्य ही वह लौकिक छोटे-छोटे स्वार्था के 
लिये पद-पद पर दूसरों कं प्रति समर्पित होता चलता हे, यह समर्पण उसे 
खलता नहीं पर कल्याणकारी, विवेकमय, नित्य समर्पण जौ कि स्वतः 
सिद्ध हे, वह उसे स्वीकार नहीं होता । सत्य का स्वीकार कोई सत्यनिष्ठ 
व्यक्ति ही कर पाता है | अज्ञान के अन्धेरे मँ आत्मरक्षा की कल्पना भी नहीं 
होती | इससे रक्षा को उपाय के रूप में वह प्रिय परमात्मा को भी मानना 
नहीं चाहता | इससे बड़ा आश्चर्य इस संसार में ओर क्या होगा ? कोन 
सम्या दे कि तुम्हं जीर्ण रोग हे, चिकित्सा की आवश्यकता हे, ओषध 
सुलभ हे, चिकित्सक दयावान्‌ उदार है, फीस कछ नहीं लगती, अन्धेरे से 
परहेज रखना है, एक ही बार एक ही खुराक दवा लेनी हे, तुरन्त असर 
होगा, पुराना संसार रोग जायेगा, प्रकाशमय शान्ति सदा साथ रहेगी | 
चिकित्सक ने बहुत से प्रचारक रखे हँ. वे सब अभी चाय पी रहे हे, इससे 
क्लीनिक खाली है। कही-कहीं कागजी क्लीनिक मं कागजी मरीज 
कागजी दवा पी रहे हेँ। संसार में क्या नहीं हे, सत्यत्रतियों के लिये सत्य 
ओर मायावियोँं के लिये माया भरपूर हे। सातवें प्रकरण मँ भक्तों के 
युक्तिमय तकमय रसमय शरणागति के वचन संगृहीत हे | 










































































पूर्ण समर्पण का पुण्य 
प्रभ कृपा से सत्संग, सदाचार्य का अनुग्रह, तत्त्व बोध, स्वरूपनिष्ठा, 
भोगों से पूर्ण वैराग्य ओर स्वरूपानुरुप सेवावृत्ति बनती हे। निरन्तर 
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सेवावृत्ति समर्पण की भावना को पूर्णता देती है तब पूर्ण समर्पण का महान्‌ 
फल भगवत्सायुज्यरूपी मोक्ष प्राप्त होता हे, इससे विश्वसृष्टि का प्रभु का 
उद्‌देश्य एक बार पूरा होता हे। यदि संसाररूपी महासमुद्र मे डूबते 
उतराते चेतनो म से दो-एक प्रभु को पाने कं योग्य न होते, तो प्रभु इस 
अनन्त विश्व की सृष्टि करते ही क्यों ? 











शाश्वत धर्म हे समर्पण 


यह सारा विश्व ब्रह्माण्ड समर्पण पर टिका हे, सक्रिय हे, उपयोग में 
आ रहा हे | वैज्ञानिक इसे गुरुत्वाकर्षण कहते हें | इस शाश्वत धर्म के 
लिये चैतन्य आवश्यक नहीं हे । किन्तु कोई नहीं कह सकता कि चैतन्य 
के बिना ही यह कायम हे। विश्व का अति सूक्ष्म मूलतत्त्व महाचैतन्य हे, 
वह अणु-अणु मं रहता हुआ उनका नियन्त्रण कर रहा हे | जब कोड अणु 
उत्पन्न होता है तभी से उसके प्रति वह सक्रिय होता हो, एसा नही हे, वह 
तो उसकी उत्पत्ति की पूरी प्रक्रिया का भी नियामक हे। जड द्रव्यं की 
अति सूक्ष्म अवस्थाओं का भी शाश्वत नियामक है | “त्वम्‌ अव्ययः शाश्वतधर्म 
गोप्ता“ गीता. ११।१८ || गुरुत्वाकर्षण शब्द का प्रयोग वैज्ञानिक करते हँ 
किन्तु अध्यात्मविद्या से होने वाली भक्ति का ओर व्यावहारिक एवम्‌ 
पारमार्थिक प्रेम का भी यह मूल आधार है, परिणाम भी हे | वृक्ष के मूल में 
बीज होता हे, उसके अणु-अणुमेभीहोतादहे, शाखाग्र मं फलों की गुठली 
मतो वह होता दही हे। गुरुत्वाकर्षण का परिणाम भी माना समञ्ञा देखा 
जाता है समर्पण । वास्तव में कोई रमणी काम के वशीभूत होकर किसी 
पुरुष के प्रति समर्पित देखी जाती हे किन्तु किसी अचिन्त्य ऊर्जा कं प्रति 
समर्पित होना उसका सूक्ष्म शाश्वत स्वभाव होता हे । पुरुष की ऊर्जाही 
रमणी के लिये उसे पुरुषोत्तम नारायण का दर्जा देती हे | ऊर्जावान्‌ होने 
सेही वर की पूजा विष्णु मानकर की जाती हे। गायत्री मन्त्र में वही भर्गस्‌ 
हे । भर्गस्‌ सविता देव का धर्म हे | जगत्‌ अनादि पिता कौ सविता कहा 
जाता है। सविता की अणु अणु मं सक्रियता विज्ञान से समञ्में न आये, 
भौतिक यन्त्रो की पकड़ मँ न आये, यह हो सकता हे किन्तु ईश्वरीय यन्त्र 
मानवमस्तिष्क के प्रज्ञान की पकड़ से वह परे नहीं हे । सर्वत्र उसे नित्य 
सूद्‌ कं रुप मं पाते रहना अध्यात्मविद्या का रसमय परिणाम हे । 
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अस्तु. यह समर्पण कोई साध्य धर्म है या सिद्ध धर्म हे? केवल 
परमात्मा के प्रति होता हे या अन्यके प्रति भी? यह प्रश्न होता हे। इसका 
समाधान हो चुका हे किन्तु स्पष्ट नहीं हो पाया । शाश्वत धर्म व्यवहार मं 
साध्य भी लगता है किन्तु वह होता हे सिद्ध ही। विवाह संस्कार साध्य 
लगता हे किन्तु है वह अनादि सिद्ध ही | अवस्था विशेष मे वह प्रकट ओर 
स्वीकृत होता हे । वेदान्तसिद्धान्त है कि सारे व्यवहार परमात्मा के प्रति ही 
होते ह किन्तु व्यवहारो के अनुरुप मूर्त्य अपनाई जाती हैँ । दान के लिये 
दान की पात्रता देखी जाती है, कर्म के लिये कर्म की । गुरु बनाने के लिये 
शास्त्रज्ञान ओर शील देखा जाता हे, शिष्य बनाने कं लिये सत्त्वगुण ओर 
अनुशासन चाहा जाता हे । भगवान्‌ अनन्त रुपं मेँ विराजमान हैँ. किसी 
अनुरुप रुप से व्यवहार होता है । समर्पण हजारों तरह कं हँ | शरणागति 
विद्या का समर्पण जिसे आत्मनिक्षेप कहा जाता है, वह किसी शीलवान्‌ 
आचार्य के माध्यम से परमात्मा के प्रति होता है । यह सिद्ध होता हुआ भी 
विवाह की तरह साध्य भी हे | इसमें शाश्वत समर्पण को शास्त्र वचनां से 
गुरु कं उपदेश से हृदयंगम कर लिया जाता हे। इस से जीवन बदल 
जाता है, रागद्वेष मिट जाते हँ मोक्ष मार्ग प्रशस्त ही नहीं होता बल्कि 
जीवन भी मुक्तजेसादहीहो जाता हे। सदाचार्यो के चरणों की शीतल 
छायामेंही यह बात समञ्च में आती है| आदवं प्रकरण मे समर्पण क सूत्र 
सरस भाषा मेँ निबद्ध हें | 





















































समर्पित मानस मर्म 


प्रकृति की वास्तविकता का नाम है समर्पण। नदी पर्वत, समुद्र, 
पृथ्वी, वृक्ष, वनस्पति ओषधि्यो, लतायं, सूर्य आदि ग्रह अपनी-अपनी 
मर्यादाओं मँ रहते हैँ. चलते हैँ, बदलते हैँ, उनसे बहुत से जन्म, जीवन, 
मरण होते रहते हे | उनकं सहज या ओपाधिक छोटे-बडे सारे परिणाम 
प्रभु की सेवा ही हें । उक्त सारे अचेतन प्रभु की अनन्त सेवाओं मे नित्य 
समर्पित हैँ । अचेतन होने से उनकी कोई इच्छा या संकल्प नहीं होता, 
उन्हं पाप-पुण्य नहीं लगता। किन्तु चेतनो मं मिथ्या ज्ञान से मिथ्या 
संकल्प होता है, उससे भ्रान्त प्रवृत्तिर्यौ होती हैँ ओर नाना अवाञ्छित 
परिणाम होते रहते हैँ, मानव का कोड वर्ग दूसरे वर्गं पर नियमित घात 
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करता रहता हे, तब भी दूसरा वर्गं उसकी घातक विशेषता स्वीकार न 
करके, अपने बचाव या उसकं सुधार का ठोस उपाय नहीं करता, कष्ट 
पाता रहता हे | जेसे मानव से वैसे जड़ वस्तुओं से भी धोखा खाता रहता 
हे, अपथ्य भोजन लेता रहता हे, रोग बढाता रहता हे, यही संसार हे | यह 
भी ईश्वरीय नियमों कं प्रति एक व्यापक समर्पण दही है। 

समर्पित मानव शस्त्रज्ञान का धनी होता हे, वह मिथ्या संकल्प नहीं 
बटोरता, उसका संसार नहीं बढता, वह मुक्त प्रायः होता हे | वह अपने मन 
इन्द्रियों का उपयोग मिथ्या संकल्प से नहीं करता | वह तो अपने सारे 
करणो को सदा एसे ही कार्यो म लगाये रहता है जो हरिसेवा के रूप मं 
माने जाते हें । समर्पित व्यक्ति अपनी छः इन्द्रियों का उपयोग सदा हरि 
सेवा म केसे करता हे, यह बात नवं प्रकरण में हृदयग्राही भाषा में प्रस्तुत हे | 


























अकिवनता 


पूर्ण समर्पण के बाद चेतन अपना कुछ नहीं मानता, वह समञ्यने 
लगता है कि जिन स्त्री, पुत्र, धन, मित्र, बन्धुओं को मेँ अज्ञानवश अपना 
मानता था, वे सब वास्तव मं प्रमु कं अपने हें, उनकं प्रति ममता रखना प्रमु 
के वेभव कं प्रति अनादर रखना हे | वह स्वयं भी स्वामी के प्रति समर्पित 
हो चुका होता है इससे अपनी रक्षा, सेवा, सन्तुष्ट के लिये कुछ नहीं 
करता, यदि कुछ वैसा करता पाया जाता हे तो उसका भाव प्रभु की सेवा 
मं ही रहता हे | संसारियों जेसा उसका कोड चिन्तन नहीं होता | वह तो 
प्रभु की प्राप्ति में व्यवधान बने तत्त्वों को मिटाने मं जहाँ तक स्वयं सक्षम 
होता हे वर्ह तक प्रयत्न करता हे ओर जहाँ केवल प्रमु काही वश हे वर्ह 
के लिये निष्ठापूर्वक प्रार्थना करता रहता हे | कर्मबन्धन कटे, तत्त्वं का 
स्फुरण कायम रे, प्रमाद न होने पाये, यह सब प्रभु की कृपा पर निर्भर 
होता हे। नामजप, ध्यान, प्रार्थना, संतों की संगति, उनकी सेवा, शास्त्र 
समञ्ने का प्रयत्न, सदाचार का पालन, नित्य नियमों का पालन यह सब 
अपने वश का होता हे। उनमें वह प्रमाद नहीं करता, उसके चित्त पर 
विषय नहीं चढते, इससे प्रभ वहाँ विराजते ही रहते हं | वह प्रभु का जंगम 
मन्दिर होता हे । अकिचन कं चिन्तन की दिशाय दसवें प्रकरण मं प्रदर्शित 
हें । 
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वेक्ृण्ठ दर्शन 


ध्यान की दृढता के लिये सन्त जन त्रिपाद विभूति वैकुण्ठ धाम का 
चिन्तन करते हँ | उससे चित्त शुद्धि मं सहायता होती हे | शास्त्रवचनानुसार 
वर्ह कं कुछ हृदयावर्जक तथ्य ग्यारहवे प्रकरण मं प्रस्तुत हँ | यह विषय 
व्हा से ही जानने योग्य ह| 

क्या छोड, क्या लेड? 

यह विषय बहुत पहले समञ्चन लायक था, अब अन्त म आया है| 
यहाँ से यह भूलेगा नही, क्योकि छोडने ओर लेने के प्रचुर संस्कार बन 
चुके हें । बहुत त्याग ओर संग्रह भी हो चुका हे। अब तो यह किसी ग्रन्थ 
के निगमन की भति रह गया हे। अब हेय की पहचान मन मं बन चुकी 
हे, उपादेय भी मन से हटेगा नहीं | इससे निबन्ध समाप्ति के करीब इसका 
निवेश विशेष सार्थक हे | 

गोस्वामी तुलसी दास ने कहा हे- 

जड चेतन गुन दोषमय, विश्व कीन्ह करतार | 

सन्त हंस गुन गहरहिं पय, परिहरि वारि विकार | 

इस दोहे का सारांश हे कि जो-जौ भाव प्रभु को भावे, वह अपनाओ, 
ओर जो उन्हे प्रियन हो उसे छोड़ो | अथवा जौ प्रभु की ओर बढावे उसे 
लो ओर जो रोके उसे छोड़ो | इस बारें प्रकरण मे पहले की बातों को 
निष्कर्ष रूप से रुचिकर भाषा मं प्रस्तुत किया गया है| 


कैसे-कैसे माने, तत्व है? 


नाना मतों वाला यह प्रकरण भी बहुत पहले रहने लायक था | य्ह 
पर इसका निवेश इस लिये है कि पहुचे हुए लोग भी करीं फिसल कर 
पीछे न लौट जायें | अजामिल शास्त्रज्ञ कर्मठ पण्डित था, घर पर उसकी 
सुन्दर पत्नी भी थी, फिर भी सुरामदमत्त नग्न वृषली के दर्शन से वह 
इतना विचलित हुआ कि उसके सारे सदाचार छूट गये ओर वह एक 
प्रमुख दुराचारी बन गया | हमारा गहरा भी शास्त्रज्ञान प्राचीन सघन विषय 
वासनाओं की ओंधी के समक्ष कागज का हल्का फूल बनकर उड़ जाता 
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हे | अपनी रक्षा के लिये तत्त्वचिन्तन तब तक जारी रहना चाहिये, जब तक 
हम प्रकृति मण्डल के बाहर न निकल जायं, चिन्तन से रजो गुण हट न 
जायें, सत्व का साम्राज्य न हो जाये | 

तत््वसम्बन्धी मतभेद अज्ञान से ही होते हें । उन अज्ञानां के प्रति हमं 
जागरूक रहना चाहिये, अन्यथा वे हम पर हावी हो सकते हें | इस विषय 
पर व्यापक चिन्तन वेदान्त देशिक के पौँच सौ श्लोकों वाले प्रसिद्ध ग्रन्थ 
“तत्त्वमुक्ताकलाप“” मं एवम्‌ मणिप्रवाल भाषा में विरचित “परमतमंग“ 
नामक ग्रन्थ में हे जिसे विशेष व्युत्पन्न विद्वान्‌ पढ़ सकते हँ | य्ह केवल 
उनका निष्कर्षं प्रस्तुत हे। निष्कर्ष यही हे कि तत्त्वदर्शन होने पर सारे 
भ्रान्त मत सहसा मिट जाते हे 


























तत्व-निर्णय 

भगवान्‌ के प्रति सारे शुभ भाव तत्त्वनिर्णय पर आधारित होते हे । 
भक्ति, ज्ञान व वैराग्य तत्त्वनिष्ठ पुरुष को ही प्राप्त होते हँ | भावुकतामात्र 
की भक्ति निराधार दुलमुल होती हे । साधना पथ मेँ वह दूर तक सहायक 
नही होती । सुन्दर मोक्ष मार्ग के पथिक कं लिये ठोस सम्बल तत्त्वनिर्णय 
ही होता है। मतभेदों पर ही कोई निर्णय होता है | इससे उनके बाद यह 
चौदहर्वो अन्तिम निर्णय प्रस्तुत हे । इसमें बतलाया गया है कि कोई भी 
प्रमाण भ्रम के दर्जे मं नहीं रखा जा सकता, किसी भी भ्रम को कभी प्रमाण 
नहीं माना जा सकता, अज्ञानवश आयी कोड मान्यता अज्ञान की सीमा के 
अन्दर ही काम करती है | तत्त्वबोध होने पर भ्रम स्वतः विदा हो जाते है| 

श्रीमद्भागवत महापुराण तत्त्वनिर्णय से ही शुरु होता हे। 

वर्ह आरम्भ मेँ श्लोक हे - 
वदन्ति तत्‌ तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम्‌। 

ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते | । 
श्रीमद्‌भा. १८२८१५१ 
नित्य, निराकार, एकाकार, अविकार, ज्ञानानन्दमय परमात्मा ही जो 
ब्रह्म भी कहे जाते हँ एकमात्र तत्त्व हैँ, दूसरा कोई तत्त्व नहीं हे | संसारी 
चेतन नित्य तो हैँ किन्तु उनका ज्ञान उनकं पूर्वं कर्मो कं अनुसार बदलता 
रहता हे, वह ज्ञान ही उनकी सही पहचान हे इससे वे मुख्य रूप से तत्त्व 


















































1:49 (८1. 7001.5. 


सूक्तिमुक्तावली ° * २१ 





नहीं कहे जा सकते | प्रकृति या माया नित्य परिणाम प्राप्त करती रहती 
हे। इसी से उसे कछ लोग मिथ्या भी मानते हँ | वास्तव मँ उसमे प्रवाह 
नित्यता है फिर भी उसका कोई एक आकार, प्रकार ओर स्वभाव न होने 
से वह तत्त्व नहीं हे । तत्त्व निर्णय के प्रसंग में उसे परिणामी तत्त्व कहा 
जाता हे । वास्तव मं परिणामी ओर तत्त्वत ये दोनों शब्द परस्पर विरोधी हें | 
उच्छेद न होने से प्रकृति भी तत्त्व की जाती हे | अपने आचार्य प्रवर मुनि 
स्वामी जी ने “'तत्त्वत्रयम्‌” नामक ग्रन्थ लिखा हे | उसमें चित्‌ तत्त्व, ईश्वर 
तत्व ओर अचित्‌ तत्व का निरूपण हे । इससे तीन तत्त्वां की मान्यता 
प्रस्तुत होती हे। वर्ह ईश्वर के अलावा शेष दो गौण तत्त्व माने गये हें | 
ईश्वर के समान ही शेष दोनों अनादि हे. इस गुण से वे भी तत्त्व कहे जाते 
हें । 
ईश्वर के साथ चेतन तत्त्व के शाश्वत अनेक सम्बन्ध ही विष्व के 

सारे धर्मौ के मूल है| कोड चाहे न भी समञ्चे पर वास्तविकता यही हे । 
मानव समूह उक्त सम्बन्धं को जितना ही पकड़ पाया, उसका जीवन धर्म 
की दृष्टि से उतना ही उज्ज्वल हुआ ओर जो बहुत कम समञ्च पाया 
उसकं जीवन में धर्म को बिगाड़ने वाला स्वार्थ, दम्भ, दर्प, दुरभिमान, छल 
कपट ओर हिंसा का बाहुल्य रहा हे ओर आगे भी होगा । उक्त सम्बन्धं 
को समञ्जने से ही तत्त्व बोध बढ़ता हे, भक्ति उदय होती हे ओर दृढ़ होती 
हे, प्रभु की कृपा ओर उनकी प्राप्ति भी होती हे। 
चेतन ने दही ईश के, पाये सारे धर्म 

उनकी करुणा के बिना होता नित्य अधर्म। 
धर्म भक्ति विज्ञान की, त्रिपुटी एकाकार, 

समञ्च चुके सब सन्त हँ. ढोते नहीं विकार । 
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सत्सम्प्रदायरत्नेन विष्वक्सेनाचार्येण विरयिता 


सूक्तिग्नुक्तावली 


सूक्तिः सक्ता सन्मुखे सत्पदार्था, साम्यं सूते श्रीपतेः सहुणांशैः। 
सूक्त्या श्रीशो ब्रह्मभावम्प्रपेदे, सन्तन्वानो ब्रह्मणे सत्पदार्थम्‌।।१।। 
भावार्थ-- श्रेष्ठ पुरुष के मुख मं उत्तम पदां ओर अर्था वाली सूक्ति 
यदि लगी रहे (उसकी आवृत्ति होती रहे) तो वह लक्ष्मीपति भगवान्‌ के 
(सत्यकाम सत्य संकल्प आदि) उत्तम गुणों के कुछ अंश उत्पन्न करके 
उनकी भी समता उत्पन्न कर देती हे | इतना ही नहीं, लक्ष्मीपति भगवान्‌ 
भी सूक्ति के बलस ही ब्रह्म माने गये। उन्होने जब ब्रह्मा जी को जगत्‌ 
के मूल कारणकेरूपसे ही स्वयं को प्रस्तुत किया तभी से जगत्‌ ने उन्हें 
ब्रह्म माना ॥१ 
सूक्तिः सेव्या साधु सद्रावभूषैः, श्रोतीः सूक्तीराद्रियन्ते सुधीन्द्राः। 
तत्सारांशस्वादपाकोऽत्र भव्यो, नव्यो नेयः सन्नयास्वादसक्तैः।।२।। 
उत्तम भावना वाले सज्जनं को चाहिये कि श्रद्धा से सूक्ति का सेवन 
करे। श्रेष्ठ विद्वान्‌ वेदों की सूक्तियों का आदर करते हँ | उन वैदिक 
सूक्तियोँ कं सारांशोँ के मनन का परिणाम य्ह कल्याणमय नवीन रूप से 
प्रस्तुत हे । जो लोग जीवन के उत्तम मार्गो के परिशीलन मेँ रुचि रखते है, 
वे इसे अपनायेगे ।२ 





























हरिदर्शनम्‌ 


यदि हरिः सकलेऽपि जले स्थले, नभसि वाति नभस्वति चानले। 
नृपशुकीटविहंगमभूरुहव्र ततितत्कसुमेषु दले फले।।३।। 

तत्वदर्शी समदर्शी होता हे, शास्त्रज्ञ होने से वह वेदादि शास्त्रं का 
निष्कर्ष भी सदा जानता रहता है, इससे अन्तर्यामी रूप से, समान रूप से 
भगवान्‌ की सर्वत्र उपस्थिति जानता हुआ वह जल स्थलमे, आकाशम, 
बहते वायु में, सूर्य अग्नि आदि तेजस द्रव्यो में, मनुष्यों मं, पशुओं मे, 
कीटपतंगों मे, पक्षियों मं, वृक्षो, लताओं, उनकं फूलो, फलो मं भी (तीसरे 
श्लोक में वाक्य पूरा होगा|)३ 
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श्रुतिसुखे वचने मृदुजल्पने, श्रुतिपुराणकथासु गृहे वने। 
दिननिशासु तमःस्वसुखे घने, रिपुवचःसु रुजास्वहिते जने ।।४।। 
कानां को अच्छा लगने वाले वचन मे, प्रेमालाप म्‌, घर पर या वन 
मे हो रहे वेद-पुराणों के प्रवचन मे, दिन में, रात्रि मे, अन्धेरे मे, कष्टदायक 
बादलों के धिरे रहने की स्थिति में, शत्रुतापूर्ण वचनां मँ, रोगों की रि्थिति 
मँ, हितविरोधी लोगों की उपस्थिति मं, (आमे वाक्य पूरा होगा) 
जननमृत्युमयेऽखिलजी वने, समधिया सुधिया समवेक्ष्यते। 
तदिह जीवत एव दयावतो, निखिलबन्धविमुक्तिरवाप्यते।।५।। 
जन्म ओर मृत्यु रूपी बड़ कष्टों से जुड़ सारे जीवनो मं भी सदा 
उनका ही दर्शन करता रहता हे | यदि एसा हो तो सर्वत्र उसे श्रद्धा भी 
होती है, तब श्रद्धा से पहले बनने वाली भूतदया भी उसे होती है, 
फलस्वरूप उसे प्रभु की दया प्राप्त होती दहे, प्रभु उसे संसार के सारे 
बन्धनो से छुडा देते हँ । वह मुक्त हो जाता हे ।५ 
वपुषि जीवति रूपविवर्जितो, भवति जीव इदं न तिरोहितम्‌। 
हरिरपीह तथेव विलोक्यताम्‌, भुवि बहुत्र सुवर्णमलम्मतम्‌।।६।। 
भगवान्‌ का दर्शन कभी नहीं होता, अनुमान भी नहीं होता, इससे 
उन पर आस्था केवल वेद वचनं से केसे हो ? इस प्रश्न पर कहते हँ कि 
जीव का भी दर्शन कभी नहीं होता, चेष्टाओं से केवल उसका अनुमान 
होता हे, फिर भी उस पर पूरी आस्था होती है ओर सारे व्यवहार चलते 
हे, एसे ही अन्तर्यामी प्रभु की भी चेष्टायें होती ह, वे ही अल्पायु को अपथ्य 
की ओर, दीर्घायु को पथ्य की ओर प्रेरित करते है, काल आने परवेदही 
अभ्युदय, जय, पराजय, रक्षा ओर मृत्यु की ओर भी प्रित करते रहते हें | 
उनकी चेष्टायें भी हम अपनी प्रज्ञा से पकड़ सकते हें | धरती के अन्दर 
सुवर्णं की स्थिति किसी भूगर्भविज्ञानी के वचन से हम जानते है, खुदाई 
करते हे ओर सुवर्णं पा जाते है, एसे ही शास्त्र वचनो से प्रभु की सर्वत्र 
उपरिथिति जानकर श्रद्धा से केवल उन्हं प्रणाम करकं उन्हं पा सकते हें ।६ 
न सघनं विपिनं हरिणा बिना, न च नृपः करिणाऽप्यरिणा विना। 
बहुलजीवमयीं धरणीं चिरा.न्नयति को न्वरिणा दरिणा विना।।७।। 
जंगल के किसी भाग मं विशेष घनापन होने से वर्ह शेर का अड्डा 
माना जाता हे। किसी राजा को देखने से उसके दूरस्थ साथियों का 
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अस्तित्व माना जाता हे, उसकी सेना से उसके शत्रुओं का भी पता चल 
जाता है। एसे ही असंख्य जीवों से भरी इस धरती की दैनिक वार्षिक 
गतियो, वर्षा, धूप आदि के नियमों, कभी लम्बा अकाल, कभी भारी भूकम्प, 
रोग, उनकी चिकित्सा कं उपकरण आदि ओर एसे ही अनेक घटनाक्रम 
सेप्रमु की सक्रियता सम्म आती हे। यह भी समदम आतादहे कि 
सर्वाधार महान्‌ काल ओर अनन्त ज्ञान उनकं हाथों मं सुदर्शनचक्र ओर 
पाञ्चजन्य शंख के रूप में सुरक्षित हे | अन्यथा इस विष्व का अस्तित्व 
इस रूपमे न होता ।७ 
पिकमयूरशुकादिशताधिकान्‌, विविधवाग्‌रुचिरूपगुणान्वितान्‌। 
सृजति यः स कथं न महासुखो, बहुममत्वपरः प्रियकृद्वरः।।८।। 
वनं ओर गांवों मं कोयल, मयूर, सुग्गे आदि अगणित पक्षी देखने को 
मिलते हँ । सबकी ध्वनि अलग-अलग होती हे, आहार, विहार की उनकी 
रुचि अलग-अलग होती हे, उनके रंग ओर बनावट तो अलग होती हीह, 
सबके कला-कौशल ओर शारीरिक गुण भी भिन्न-भिन्न होते हैँ | मनुष्यों 
मे तो प्रत्येक मनुष्य दूसरों से भिन्न ही मिलता हे। यही स्थिति ऊपर 
असंख्य देवयोनियों म भी हे । एसी अनन्त विविधताओं वाला संसार जिसने 
बनाया हे, वह कितना सुखी ओर शौकीन होगा, कितना ज्ञान रखता होगा, 
यह सोचना मानव-मस्तिष्क की पर्हुच से बहुत दूर ह | जिसने बनाया है 
उस की इन प्राणियों पर कितनी ममता होगी, इनके सुखमय जीवन के 
लिये हर समय वह क्या-क्या कर रहा होगा, यह जानना भी बहुत ही 
कठिन हे | फिर भी उसके अनन्त आनन्द, अनन्त विज्ञान, अनन्त आत्मीयता 
ओर रक्षा में प्रगाढ तत्परता तो माननी ही पडती हे। इन बातो पर हमारा 
ध्यान नहीं जमता, इसी से प्रभु के प्रति ओर उनके सहज सेवक जीव 
जन्तुओं के प्रति भक्ति, आत्मीयता ओर अनुराग हमें नहीं हो पाता।८ 
अतिगभीरमहार्थविभासुरं, गुरुतरं गुरुणाऽपि सुदुर्भरम्‌। 
श्रुतिचयम्प्रलयेऽपि बिभर्ति यो, मतिमहत्त्वमनुष्य विवेद कः ।।६।। 
भगवान्‌ के अनन्त ज्ञान का महत्व बतलाते हुए कहते हैँ कि वे उन 
वेदों को प्रलय काल में, भी अकले अपने मेँ धारण करते हैँ जो बहुत ही 
गम्भीर ओर महान्‌ अर्थो से प्रकाशमान हँ. उनका विस्तार इतना है कि 
देवगुरु बृहस्पति भी उनको धारण करने मँ अक्षम हँ | स्वर्ग आदि लोकँ मे 
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वेदों का विस्तार उत्तरोत्तर बहुत गुना ज्यादा हे | वैदिक ज्ञान की अनन्तता 
से ईश्वरीय ज्ञान की अनन्तता का कुष आमास होता है ओर हम यह 
मानने को बाध्य होते हैँ कि ईश्वरीय ज्ञान की थाह पाना सदा से असम्भव हे ।६ 
क्व जननम्मरणं कति जीवनं, कथमवाप्तुमलं ननु को जनः। 
इति विदन्‌ यतते घटनास्वलम्‌, प्रतिजनं विदितः स जनार्दनः ।।१०।। 
परमात्मा के जनार्दन नाम पर प्रकाश डालते हुए कहते हैँ कि कौन 
से जीव को कब कहां पर किन संस्कारों कं साथ जन्म लेना हे, उसकी 
आयु ओर भोग क्या होंगे, मृत्यु केसे होगी, यह सब जानते हुए प्रभु उसके 
अनुसार घटनाओं पर नियन्त्रण करते रहते हे, इस प्रकार सभी जन्मधारियों 
पर नियन्त्रण होने से वे जनार्दन कहे जाते हैँ १० 
अहह । सोऽपि धिया न निभाल्यते, कुविषयेषु मनः प्रतिपाल्यते । 
कुमतिना जडसंग्रहकारिणा, जनिमता प्रियते च पुनः पुनः।।११।। 
बडे खेद कीबातदहेकि जो प्रभु हमारे साथ बराबर लगे रहते है, 
हमारी इच्छाओं की पूर्तिं ओर हमारे कर्मफलं की व्यवस्थाओं मं कभी 
प्रमाद नहीं करते, उन सर्वोपरि हित परायण भगवान्‌ नारायण पर हमारा 
ध्यान नहीं जाता, हम अपना मन क्षुद्र विषयों मे ही लगाये रहते है, 
जडपदार्थो का ही संग्रह करते हे. जन्म व्यर्थ गँवाकर बार-बार मृत्यु को 
प्राप्त होते हैँ ।११ 
धियमसद्विषयेषु नयत्यलं, न लभते कलयाऽपि हितम्फलम्‌। 
हितधियैव परं सहचारिणं, श्रयति नैव चिरेण कुधीर्जनः।।१२।। 
बुरे संस्कारों से मनुष्य नाशवान्‌ निष्फल विषयोँ में ही मन लगाता हे, 
इससे कभी थोड़ा भी अच्छा फल नहीं पाता जबकि परमात्मा सदा हित 
करने के लिये ही साथ रहते हँ किन्तु क्षुद्र मानव उनका वास्तव आश्रय 
स्वीकार नहीं करता, अपनी रक्षा का भार उन पर सौँपकर अहंकार का 
त्याग कर उन पर निर्भर नहीं होता १२ 
सुमतये श्रयताथ हरिं श्रितान्‌, जहित भोगपरान्‌ विपरीतगान्‌। 
शिशुवदेवफलाय नयन्‌ जनान्‌, हरिरलं सुधियो हृदि धार्यताम्‌ । ।१३।। 
इससे हे विवेकशील सज्जनं । भगवान्‌ पर भरोसा रखने वाले सन्ता 
का सहारा लो, उससे अच्छी बुद्धि खुलेगी | भला हम उन प्रभु को केसे 
भूलें, जो हमारे वांछित अर्था को देने कं लिये हमें साथ लेकर वसे ही 
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चलते रहते हँ जेसे किसी बच्चे को उसकी पसन्द का फल देने के लिये 
कोई वृद्ध व्यक्ति उसे साथ लेकर फल की दुकान तक जाता ह| उन्हें तो 
कभी भूलना ही नहीं चाहिये, इससे अपराध रुकते हैँ. संसार घटता हे, 
परम कल्याण प्राप्त होता हे ।१३ 

विष्वक्सेनेन भणितं, हरिदर्शनसिद्धये। 

सततं धार्यतां सन्तो हृदये हरिदर्शनम्‌। १४ ।। 

सदा सर्वत्र हरिदर्शन होता रहे, इस उद्‌देश्य से विष्वक्सेन ने यह 

हरिदर्शन बनाया है | सज्जनो । इसे हदय मेँ सदा धारण करो |१४ 




















अज्ञाननिवृत्तिः 


अज्ञानं निरयो मतम्मतिमतामज्ञानतो दुष्कृति; 

स्तद्वयुष्टिर्निरयस्त्वगण्यसमयो नो कृत्स्नपापक्षयः। 

तस्माददुर्जननं कुकृत्यवलितन्तस्मात्पुनः सा गति, 

हन्त। स्वं न विदनृजनो भववनेऽलभ्यावने भ्राम्यति ।।१५।। 

विद्धान्‌ जन अज्ञान कौ नरक मानते हैँ, क्योकि अज्ञान से दुरे कर्म 

होते है, उसका फल नरक होता है, नरक का समय बहुत लम्बा होता हे, 
फिर नरक मे सारे पाप नष्ट नहीं होते जिससे दुबारा जौ जन्म मिलता हे, 
वह बुरे संस्कार लिये ही होता हे। फलस्वरूप फिर अपराध होते हँ, फिर 
नरक मिलता है ओर फिर बुरा ही जन्म मिलता है| यह सिलसिला जारी 
ही रहता हे । बहुत खेद की बात है कि मानव स्वयं को न जानकर संसार 
रूपी एसे जंगल मे भटकता रहता हे जरह रक्षा का कोई उपाय नहीं 
मिलता। इससे जीवन में आत्मकल्याण के उपाय को सबसे अधिक 
प्राथमिकता देनी चाहिये १५ 

अज्ञानादहिते चिराद्हितमतिस्तस्मे सयत्नः पुमान्‌, 

आसूष्टेरवलोक्यते कुचरितैः प्रागर्जिते्दर्मतिः। 

बध्यन्ते करयोः पदोरसुकृतैर्लोहार्गलैर्दुजना- 

स्तद्वत्पापफलाप्तये हतमतिरदुरमार्गचारी स्वतः।।१६।। 

आज्ञन के रहते चिरकाल से अहित में ही हितवबुद्धि होती हे ओर उस 

अहित के लाभ के लिये पुरुष प्रयत्न करता रहता है । जैसे कोई दूध 
बेचकर तम्बाकू खरीद कर खाता है या शराब लेकर पीता हे | दूध को वह 
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पौष्टिक पेय नहीं मानता। एसे बहुत से उदाहरण सृष्टि के आरम्भसेदही 
मिलते हें । एसा क्यो होता हे कि मानव पूर्वपापों के फल भोगने कं लिये 
अज्ञान लेकर ही जन्मा होता हे। इससे परम पुरुषार्थ के योग्य शरीर से 
दुबारा नरक की ओर ही बढता हे। जैसे देखा जाता है कि जेल मेँ बड़े 
अपराधियों के हाथ पैरों मं लोहे की हथकड़ी लगी होती हे, तब वे ठीक 
से चल नहीं पाते वैसे ही पुराने पापी लोग अज्ञान की ही हथकड़ी पहने 
होते हैँ, इससे गलत ही चलते हैँ १६ 

अज्ञानेन जनेन जन्मसु चिरात्प्रीतिर्दुर्थे धृता, 

दुष्कृत्येषु रुचिं विवर्धयति तत्पापान्वयी पापधीः। 

देवाच्चेच्छलथते कुधीः शुभजनासंगेन तत्सत्कृतौ, 

रक्तस्ताम्प्रचिनोति सत्सु रमते सद्भोगभागी पुनः। ।१७।। 

पूर्वं अर्थ को ही स्पष्ट करते हुए कुछ बदलकर कहते हैँ कि अनादि 

या अति प्राचीन अज्ञान के कारण मनुष्य बुरे अर्थ मेही प्रीति रखता है, वह 
प्रीति बुरे कर्मोँ मं प्रीति बढाती है, इससे बुद्धि के ही पापमय होने से पाप 
मे ही प्रवृत्ति देखी जाती हे, किन्तु यदि उसका कुछ पुण्य भी होतादहे तो 
उसे अच्छे लोगों से भी लगाव होता हे। तब उसकी दुर्बुद्धि कमजोर होने 
लगती हे, अपराध नहीं हो पाते ओर अच्छे कार्य, दान, उपकार, पूजा, 
कथा, सत्संग में रुचि होने लगती हे, तब वह शुभकर्म ही बढाता हे, फिर 
सज्जनो का ही साथ करता हे, तब उसे उत्तम भोग ओर अनुभव मिलने 
लगते हें ।१७ 

अज्ञानं न निवर्ततेऽशुभधियां वेदान्तवाक्योच्चयै, 

वक्यं वाचि मनस्यभद्रविषयास्तिष्ठन्ति तेषां यतः। 

चित्तं श्रीशपदाव्जरेणुसुषमाऽऽसक्तं सतां चेत्स्वत, 

स्तेषां शास्त्रगिरो जगद्गुरुपदासंगेन वक्त्रालयाः । १८ ।। 

जब तक पापवश बुद्धि दूषित रहती हे, तब तक वेदान्त वचनं की 

आवृत्ति से भी अज्ञान दूर नही होता, क्योंकि उनकी जीभ में तौ वेदान्त 
वाक्य होते हँ पर मन में बुरे विषय जमे होते हे किन्तु जिन सत्पुरुषं का 
चित्त श्रीपति भगवान्‌ के चरणकमल कं पराग में ओर अनुपम सौन्दर्य मं 
आसक्त हो जाता है तो चूकि भगवान्‌ विश्व के गुरु हँ इससे उनके चरणों 
से लगाव के फलस्वरूप उनके मुख म कल्याणमय सारे शास्त्रवचन 
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निवास कर लेते हे । भक्ति से शुद्ध चित्त मँ शास्त्रववन अपने आप आने 
लगते हें ।१८ 

अज्ञानं तमसा विवर्धत इति ज्ञातं जनैः सर्वथा, 

सर्वानर्थवयश्चिराद्‌ बहुभयं सत्येव तस्मिन्‌ नृणाम्‌। 

ज्ञानं सतत्ववशं विभाति यमिनां चित्तांगणे भानुवद्‌, 

ज्ञानार्थन्तु विमुक्तिमिच्छति सुधीस्त्यक्त्वा जगन्नश्वरम्‌ | ।१६।। 

यह सभी लोग जानते हँ कि अन्धेरे मे कुछ नहीं दीखता, राह भूल 
जाती है, तब कुमार्ग म गति होने लगती हे । तब छोटे-बड़ अनेक अनर्थ 
खड होते हैँ, भय बढता हे | जब तक तम रहता हे तब तक अनर्थ मिटते 
नहीं । चित्त मे बढ़ा हुआ तमोगुण अन्धरे से ज्यादा घातक होता हे, वह 
ज्ञानदृष्टिकादही लोप कर देता हे। कामक्रोध की अवस्था में बढ़ा हुआ 
तमोगुण पुरुष को घातक अपराधो में लगा देता है। जैसे अज्ञान का 
आश्रय तमोगुण हे वेसे ज्ञान का आश्रय सत्वगुण हे । योगियों के चित्त मं 
सत्त्वगुण बढा रहता हे, इससे उनकं चित्तरूपी प्रांगण में तत्वज्ञान सूर्य की 
भोति चमकता रहता हे, वर्ह भ्रम, संशय, प्रमाद, दुर्वासना का अन्धकार 
नहीं होता । इससे विद्धान्‌ लोग नाशवान्‌ जगत्‌ को छोड देते हँ ओर उस 
वास्तव मुक्ति कं लिये प्रयत्न जारी रखते हँ जहाँ तत्वदर्शन परिपूर्णं रूप 
से प्रकाशमान रहता हे ।१६ 

प्राज्ञाः सन्मतयेऽभवन्‌ सयतनाः सदयज्ञदानादिभि- 

ध्यनिस्नानतपोऽर्चनादिसुकृतैर्नोँ केवलम्पुस्तकेः। 

सज्ज्ञानं शुभकर्मजं शुभकरं नो केवलं वाचिक, 

सत्कर्मान्वयिनो भवन्ति सुधियः सत्कर्म विद्याफलम्‌।।२०।। 

उत्तमविद्या कं लिये शुभकर्म आवश्यक होते हँ । विद्या होने पर आगे 
ओर उत्तम शुभ कर्म होते हं। विद्या से संकल्प सुधरता हे, तब कर्मो की 
शुभता बढ़ती हे, यह सूचित करते हुए कहते हैँ कि विशेष जानकार 
सज्जन उत्तम ज्ञान के लिये नित्य नैमित्तिक कर्म, सात्विक यज्ञ, दान 
आदि उपायों से एवं ध्यान, तीर्थस्नान, जप, तप ओर पूजन आदि अनुष्ठानं 
से प्रयत्न करते रहते हैँ । उन्होने केवल पुस्तक का भरोसा नहीं किया 
क्योकि उत्तम ज्ञान तो उत्तम कर्मौसे दही मिलता हे ओर वह ज्ञान आगे 
ओर भी सात्विक कर्म कराता हे, वह केवल वाणी में नहीं रहता । इससे 
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देखा जाता हे कि विद्वान्‌ लोग श्रेष्ठ कर्मो में स्वभाव से ही आसक्ति रखते 
हें । क्योकि विद्या का फल सत्कर्म ही होता हे २० 

खेटान्‌ लब्धुमलं सुधीः प्रयतते दूरे चरानाप्नुते, 

निर्यत्नस्तु समीपगं रिपुजनं नो वेत्त्यतो हन्यते। 

तज्ज्ञानाय यतेत विद्‌ धनमनःप्राणैस्तपोभिश्चिरं, 

यस्मिन्‌ सत्यरयोभवन्ति विफला बाह्यास्तथेवान्तराः | ।२१।। 

देखिये, आज के वेज्ञानिक बहुत दूर आकाश मं घूम रहे ग्रहों को 
पाने के लिये पूरा प्रयत्न करते हे ओर पाभी जाते है, किन्तु अपने निकट 
के शत्रुओं की पहचान करने में उदासीन रहते हे, उन्हें नहीं जान पाते ओर 
उनसे मारे जाते हँ या अन्य भी हानिर्योँ उठाते हैँ, इससे अज्ञान से बचना 
पहली आवश्यकता मानकर विवेकी होने से भीतरी ओर बाहरी सारे शत्र 
स्वयम्‌ परास्त हो जाते हं । किन्तु वह ज्ञान तो अज्ञान ही हे जिसके होने 
पर भी भीतरी-बाहरी शत्रु घटते नहीं ।२१ 

लोकाः सन्ति तनाविहैव सकलाः शास्त्रेषु ये वर्णिता, 

ब्रह्माद्या दिविषद्‌ गणाश्च भगवान्‌ श्रीशः स्वयं राजते। 

कालोऽत्रैव चरन्‌ समस्त कलनः प्रज्ञाम पराम्‌ प्रेक्षते, 

तस्यां श्रीरनुरज्यते धृतपतिः कालः परावर्तते । ।२२।। 

जो हमारे शरीर में है वही सारे ब्रह्माण्ड मं भी हे, यत्‌ पिण्डे तद्‌ 
ब्रह्माण्ड, एसा अनुभव सभी योगियोँ का है, वे योगबल से देख लेते हैँ कि 
अभी इन्द्र, वरुण, यम, या ऊपर के देवता किस स्थिति में हैँ ओर क्या कर 
रहे हँ ? धर्मराज युधिष्ठिर की माता कुन्ती ने योगविद्यासे ही सूर्यको 
बुलाकर महादानी कर्ण पत्र पाया था, बाद म अन्य देवताओं से पौव 
पाण्डव भी पाये थे, जिनकी कथा से आज भी पाप नष्ट होते है. अन्य भी 
बहुत से सिद्धं ने सूर्य की गति रोकी थी, सारे ब्रह्माण्ड की समग्र 
गतिविधियों का नियन्त्रण कक्ष इस शरीर मं ही हे | योगी जन अपने शरीर 
को काल के प्रभाव से बचाकर हजारों वर्ष बिना आहार कं जीवित रहते 
हँ ओर तत्वचिन्तन का आनन्द लूटते रहते हँ | थोड़ा आनन्द हम भी थोड़ा 
प्राणायाम करकं ही लूट सकते हें | अवश्य लूटना चाहिये । उक्त आशय से 
ही कहते हैँ कि शास्त्रों मे जितने भौ लोकों का वर्णन है, वे सारे के सारे 
इस शरीरमंंही हैँ, ब्रह्मा आदि सारे देवता इस शरीर मेँ ही हैँ | भगवान्‌ 
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श्रीपति नारायण इस शरीर मेँ ही अन्तर्यामी रूप से विराजमान हैँ | सारे 
विश्व का धारण कर रहा अनन्त काल भी इसकं अन्दर ही घूमता हुआ 
सर्वोत्तम प्रज्ञा की प्रतीक्षा करता रहता हे । उस प्रज्ञा पर श्रीजी को बहुत 
अनुराग होता हे, वह अपने पति श्रीमन्नारायण को अपने पास दही वश मं 
रखती है, ज्ञानी कं लिये समुचित पुरस्कार दिलाने का ध्यान रखती है, 
अज्ञानमय सारे जगत्‌ को निगल रहा काल भी अन्दर तत्वज्ञान देखकर 
वर्ह से लौट जाता हे । उक्त तत्वज्ञान से भीष्म पितामह इच्छामृत्यु को 
प्राप्त हुए, पिता का वरदान उन्हं तत्वज्ञान कं बीज से ही मिला था। अन्य 
योगी भी योगबल से बहुत लम्बी आयु पा गये, पायेंगे भी | इससे इस 
सर्वोच्च उपयोगिता वाले शरीर को केवल भोगों के गड्ढे मं डालकर 
जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिये ।२२ 

विज्ञानस्य विजृम्भितं जगदिदं यदभूर्भुवः स्वर्मह, 

्यत्कीटाः कृमयो जडाश्च तरवस्तेऽज्ञानभेदाश्रयाः। 

ज्ञानाज्ञानफले निभाल्य सुधियो । ज्ञानाप्तये यत्यतां, 

ज्ञानं ज्ञानफलं न संसृतिफलं ज्ञानाधिकं कम्भवेत्‌।।२३।। 

भूलोक से लेकर ऊपर के सात लोक विज्ञान के ही उत्तरोत्तर 
विकास हँ । भूलोक से ऊपर भुवर्लोक के निवासी विद्याधर आदि दस 
प्रकार की निकृष्ट देवयोनियोँ ओर कछ नये सिद्धं का ज्ञान मानव के 
ज्ञान से कई गुना ज्यादा होता हे, ज्ञान का अधिक विकास होने पर मानव 
स्वतः ऊपर कं लोकों म चला जाता हे। एसे ही भुवर्लोक के निवासियां से 
स्वर्ग के देवताओं का ज्ञान कई गुना ज्यादा विकसित होतादहे। एसे दही 
स्वर्गं से महर्लोक ओर उससे जनलोक, उससे ऊपर के तपसूलोक ओर 
उससे भी ऊपर सत्यलोक यानी ब्रह्माजी के ब्रह्मलोक के निवासियोँं का 
ज्ञान विकसित रहता हे | प्रकृतिमण्डल में ब्रह्माजी का ज्ञान सबसे अधिक 
विकसित माना जाता हे। फिर भी अज्ञान का प्रमाव उन पर भी लक्षित 
होता हे, उन्हं भी विश्वगुरु परमात्मा से बार-बार सहयोग लेना पड़ता हे | 
जेसे ऊपर ज्ञान का विकास हे वैसे भूलोक मं ही अज्ञान का भी दूर तक 
विकास देखा जाता हे, जैसे कृमि, कीट, पतंग ओर स्थावर वृक्ष, लता, 
वनस्पति, ओषधि आदि की सृष्टि ज्ञान की अधिक ही न्यूनतासे होती हे। 

इस तरह हम ज्ञान ओर अज्ञान के फल देख रहे हैँ | यह हम अधिक 
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गौरसेभी देख सकते हँ । ज्ञान की प्राप्ति के लिये यत्न भी कर सकते 
हे, करना चाहिये | क्योकि हमें जो ज्ञान मिला हे, वह अधिक विकसित 
करने के लियेदहे, नकि संसार बढ़ाने कं लिये हे। ज्ञान से अधिक विश्व 
महे भी क्या? सत्कर्म ओर उनके सारे फल ज्ञान कं ही परिणाम हैं| हम 
अपने ज्ञान को न भूलें तो अभ्युदय होता ही रहेगा २३ 

अज्ञानं तमसि स्थितं विजयते ब्रह्मादयस्तद्वशे, 

तस्माद्रक्षति तत्त्वधीः स्वमथवा तं रक्षति श्रीधरः। 

तत्त्वस्थेन ततो विहाय सकलम्‌ प्रीत्यै हरेर्भूयतां, 

तत्प्रीतौ निवसन्ति सर्वविभवा विश्वञ्च तत्र स्थितम्‌| ।२४।। 

अज्ञान तमोगुण पर टिका होता हे, तमोगुण परे प्रकृतिमण्डल पर 
छाया हुआ है| इससे प्रकृति मण्डल में रह रहे ब्रह्मा आदि देवगण भी 
उसके वशमें हो जाते हं । किन्तु तत्वनिष्ठ व्यक्ति तमोगुण के प्रभाव व 
अज्ञान से अपनी रक्षा कर लेता हे या एसा मानना चाहिये कि तत्वनिष्ठा 
देखकर लक्ष्मीपति भगवान्‌ उसकी रक्षा स्वयं करते हँ | इससे उचित यही 
हे कि सांसारिक सारे पुरुषार्था को छोडकर तत्वनिष्ठा प्राप्त की जाये | 
इससे भगवान्‌ प्रसन्न होते हैँ | भगवान्‌ की प्रीति मं ही सारे वैभव निवास 
करते हें । वास्तव म सारा विश्व ही प्रभु की प्रसन्नता पर ओर उसके 
अधीन उनके संकल्प पर टिका हुआ हे २४ 

अज्ञानस्य निवृत्तये प्रयतनं कूर्वन्तिबालाः स्वतो, 

मातुः क्रोडमुपेक्ष्य पार्वपतितं गृह्णन्ति लोष्ठं हि ते। 

यत्नस्यैष यदि क्रमः परिचलेदाजीवनं देहिनो, 

मुक्तस्य करे भवेन्न तु पुनश्चिन्ताऽऽकुलम्मानसम्‌। ।२५।। 

अज्ञान की निवृत्ति के लिये यत्न मानव का सहज स्वभाव हे | देखा 
जाताहेकि छोटा शिशु माता की सुखमय गोद भी छोडकर पास मेँ पड़ा 
ढेला लेने के लिये उतर पड़ता हे । वह उसकं बारे अपना अज्ञान मिटाकर 
सही पहचान बनाना चाहता है | बचपन से शुरु मानव का यह यत्न यदि 
आजीवन जारी रहे तो मुक्ति हाथ लग जाये ओर बुढापे मे मन चिन्तासे 
व्याकुल न रहे । इसकं लिये यौवन में आती विषयों की आन्धी मं स्वयं को 
सम्हाले रहने की आवश्यकता होती ह २५ 
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ज्ञाने यत्नपराः पराशरमुखा यद्‌भोगगर्तं त्रिता, 
दोषो नैष स ईश्वरस्य करुणा व्यासोदयस्तत्फलम्‌। 
व्यासीभूय हरिर्बबन्ध विकिरा वाचः स्वसूत्रे, 
किञ्च व्यस्य पुराणमाह भविनाम्भूत्यै महाभारतम्‌ ।।२६।। 
विश्वामित्रपराशरप्रभृतयो वाताम्बुपर्णाशना, 
स्तेऽपि स्त्रीमुखपंकजं सुललितंवीक्ष्यैव मोहं गता। 
शाल्यन्नं सधृतम्पयोदधियुतम्‌ भक्षन्ति ये नित्यश 
स्तेषामिन्द्रियनिग्रहो यदि भवेद विन्ध्यस्तरेत्सागरम्‌।। 
यह श्लोक भर्तृहरि के नीतिशतक काहै। लोग इसे पढ़कर यह 
निष्कर्षं निकालते हैँ कि भोग रूपी महासमुद्र को पार करना किसी भी 
ज्ञानी के वश की बात नहीं हे, इससे हमारा मन अभी जैसा बना है वैसे 
ही चलना चाहिये | योग कं चक्कर में पड़कर भोग सभी हाथ धो बेठना 
ठीक नहीं हे | भला, जब विष्णुपुराण जैसे महान्‌ सात्विक ग्रन्थ के रचयिता 
महामुनि पराशर भी स्वयं को भोग के गड्ढे से नही उबार सके तो हम 
लोगों की क्या शक्ति हे | इस धारणा का निवारण करते हुए कहते षं कि 
तत्त्वज्ञान के लिये निरन्तर प्रयत्नशील पराशर आदि ऋषिमुनि जो भोग में 
तत्पर हो गये, वह उनका दोष जैसा लगता तो है पर वास्तव में वह 
उनका दोष नहीं था बल्कि वह ईश्वर की महान्‌ दया थी | क्योकि भोग 
मँ उनकी तात्कालिक प्रवृत्ति का फल उन वेदव्यासजी का आविर्भाव था, 
जिन्होंने संसार के हित के लिये बिखरे उपनिषद्‌ वचनों को अपने 
ब्रह्मसूत्रं से एसी दृढता से बांध दिया कि फिर वे जनहित की दिशा से 
इधर-उधर नहीं रह पाये । फिर उन्होने वेदों का एवम्‌ पुराणों का विभाजन 
किया ओर समग्र तत्वदर्शन ओर धर्मदर्शन के लिये महाभारत जैसे महान्‌ 
ग्रन्थ की स्वना की | यह सारे कार्य केवल मानवता के हित के लिये महान्‌ 
तपोबल से उन्होंने किये । अनुपम महान्‌ कार्यो से वे भगवान्‌ कं अवतार 
माने गये | इससे मानना पडता है कि भगवान्‌ ने ही अपना मार्ग बनाने के 
लिये महिं पराशर को क्षणिक भोग के लिये प्रेरित किया| फिर कथादहे 
कि त्रिकालदर्शी पराशर को यह दिखाई पड़ गया था कि अभी जो चेतन 
गर्भ मं आयेगा वह विश्व के लिये महान्‌ कल्याणकारी होगा | इस तरह 
पराशर ऋषि की कामप्रवृत्ति अज्ञान से नहीं बल्कि विज्ञान से हुई । इससे 
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उनमें लग रहा दोष वास्तव मँ गुण था। ज्ञान के लिये चल रहा उनका 
चिर प्रयत्न भावी पीदियोँ मे विज्ञान फेलाने वाला हुआ न कि अज्ञानमय 
संसार बढाने वाला।| हम भी शुद्ध भाव से ज्ञान कं लिये जितना प्रयत्न 
करेगे उतना ज्ञान ही विकसित होगा| इससे परम कल्याणमय ज्ञान के 
मार्गं मं भ्रमसंशयमय अज्ञान का रोड़ा अटकाना उचित नहीं |२६ 

तस्माज्ज्ञानमुपेत्य तीर्थमसमम्‌ पाराशराद्यैः कृतं, 

स्नात्वाऽस्मिन्‌ करणत्रयेणविबुघधा अज्ञानमुक्ताः सुखम्‌। 

यातास्तत्परमम्पदं सुकृतिनो ब्रह्मेव यद्‌ भ्राजते, 

यान्‌ सम्प्राप्य हरिः प्रसीदतितरां विज्ञानमोदात्मकः । ।२७।। 

उक्त तथ्य प्राचीन महापुरुषों को ज्ञात था, इससे वे लोग पराशर, 
व्यास, शुक, मनु. याज्ञवल्क्य आदि ऋषि मुनियोँ द्वारा रचित शास्त्रज्ञानसागर 
रूपी महान्‌ तीर्थ का सहारा लेकर उसमें मनवाणी ओर शरीर से (आचरण 
द्वारा) स्नान कर अज्ञान के बन्धन से अनायास छूट गये ओर दृढ ज्ञान 
पाकर उस परम पद मं पर्हुचे जौ परमात्मा की भाति स्वयम्‌ प्रकाशमान्‌ हे | 
वरहा पहुचे उन लोगों को पाकर नित्यज्ञानानन्दमय परमात्मा बहुत ही 
प्रसन्न होते हे ओर कभी नहीं छोडते | यही रहस्य “अनावृत्तिः शब्दात्‌" इस 
अन्तिम ब्रह्मसूत्र की आवृत्ति कर वेदव्यासजी ने बड़ ही हर्ष के साथ सूचित 
किया हे।२७ 

ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। 
प्रस्तुतोऽत्र महानात्मा विष्वक्सेनेन सद्धिये ।।२८।। 

“ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः” गीता 

इस गीतावचन से जिस तत्वनिष्ठ योगी मुमुक्षु कावर्णनदहेउसीकी 
प्रस्तुति कुछ विस्तार से उत्तम ज्ञान की प्राप्ति कं लिये विष्वक्सेन ने की 
हे २८ 


















































भगवदाभिमुख्यम्‌ 


सुवचनैः श्रुतयो यमुपासते स्मृतिपुराणगिरश्च यदाश्रयाः। 

प्रपदनापहतासुकृतस्य मे स भगवान्‌ भवताद्‌ वचनाश्रयः।।२६।। 
श्रुतिर्यो अपने उत्तम वचनां से जिनकी उपासना करती हैँ. स्मृति 

वचन ओर पुराणों के वचन भी केवल जिन एक काही प्रतिपादन करते 
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हैं वे भगवान्‌ शरणागति से पापों के नष्ट हो चुकने पर मेरे वचनं के 
आश्रय बनें मेरे द्वारा नित्य उनका ही गुणगान हुआ करे |२६ 
सुकृतमर्जय सर्व॑सुखावहं सपदि वर्जय भूततनावहम्‌। 
शरणमेहि रमेशपदद्वयं करु बहि्हदयाच्च गुणत्रयम्‌ ।।३०।। 
सारे सुख पुण्यसे ही होते है, इससे पुण्य का अर्जन करो | इस के 
लिये पाञ्चभौतिक शरीर मं अहम्‌ भाव का त्याग करो| श्रीपति भगवान्‌ 
नारायण की शरणागति करो । उन्हें ही सब कुछ के कर्ता धर्ता मानो एवं 
सत्व रज तम गुणो, उनके कार्यो ओर प्रभावों को हदय से बाहर करो | 
उन्हं केवल प्रकृति के विकार मानकर स्वयं को उनसे अष्ूता मानो ।३० 
न विषयेषु मनः प्रणिधीयतां न च जनेषु सुहृत्त्वमुपेयताम्‌। 
सततमात्मनिरीक्षणमिष्यताम्‌ भगवतोऽनुचरेश्च सहोष्यताम्‌ ।।३१।। 
विषयों मे मन को न जोड, सामान्य लोगोँ मे मित्रभाव की कल्पना न 
करे । स्वार्थी मित्र नहीं होता । सदा ही स्वयं का निरीक्षण किया करं | अपने 
येतन्यमय स्वरूप का ध्यान रखें, इसके लिये भगवान्‌ के भक्तों का साथ 
करें| उनके साथ ही अधिक समय विताय |३१ 
कलय तुल्यतयैव सुखासुखे करु हरेः सुपदानि सदा मुखे । 
जगदिदं सकलं क्षणभंगुरं न हि शुभं न हितञ्च हरेः परम्‌।।३२।। 
सारे सुख ओर दुःख प्राचीन कर्मा के फल होते है, आते ओर जाते 
हँ, ये टिकते नहीं यह बात ध्यान में रखो | भगवान्‌ कं सुन्दर नाम अपने 
मुख मे सदा रखो | यह सारा संसार पल पल पर बदलता रहता हे, भरोसे 
के लायक नहीं है | भगवान्‌ से भिन्न कुछ शुभ नहीं हे, न हितकारी हे ।३२ 
यदि कलत्रमनुत्तममाप्यते यदि सुतैर्विंपुलं धनमाप्यते। 
सुयशसा भुवनत्रयमाप्यते यमभयं न तथापि समाप्यते।।३३।। 
यदि स्त्री सबसे अच्छी मिल जाये, यदि पुत्रगण बहुत धन कमाने 
वाले हों, अपनी उत्तम कीर्ति तीनों लोकं को दक रहीहोफिरभीयमका 
भय समाप्त नही होता, मृत्यु अनिवार्य होती हे, उसके बाद की स्थिति अपने 
वश की नहीं होती । इससे जन्म-मरण कं चक्र से छूटने का ठोस उपाय 
करना चाहिये |३३ 
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तनुमनोऽसुमतिप्रविलक्षणम्‌ भगवता सदृशं चितिलक्षणम्‌"। 
श्रुतिशिरोधृततत्वमनुत्तमं स्मर सदा निजरूपमुशशत्तमम्‌ ।।३४।। 
अपना स्वरूप शरीर से बहुत भिन्न हे, वह मन ओर प्राण से भी भिन्न 
हे, लौकिक सारे ज्ञान उसमें ही होते हँ. उन ज्ञानो का वह आश्रय हे किन्तु 
वह स्वयं ज्ञान नहीं हे । वह तो परमात्मा के समान ही स्वयम्प्रकाश तत्त्व 
हे, वह स्वयं को सदा जानता ही है | उसका पूरा विवरण वेदान्त वाक्यों 
से मिलता ह| वह अपने आप को सदा सब से अधिक प्यारा लगतादहे, 
इससे वह आनन्दमय कहा जाता हे | एसे अपने स्वरूप का ध्यान सदा 
रखना चाहिये, तब दुःख नहीं होगे, अपराध भी नहीं होगे, तब संसार 
षछूटगा, मुक्ति होगी | परम आनन्द का उदय होगा |३४ 
परिजनैः सुजनेर्बहुभिर्धनेत्रततपोमखयो गजपार्चनैः। 
न भवसम्भवचक्रमपास्यते यदि न सुस्थिरतत्त्वमुपास्यते। ।३५।। 
पूर्वोक्त प्रकार से यदि अपने स्थिर रूप का चिन्तन जारीनरहेतो 
संसार मे जन्म मरण का चक्र जारी ही रहेगा, उसे रोकने मं आत्मीय जन, 
सन्तजन या बहुत धन काम नहीं आयेंगे | व्रत, तपस्या, यज्ञ, योगाभ्यास, 
जप ओर पाठ-पूजा भी काम नहीं आयेगे ।३५ 
जलजचक्रगदाऽसिशरासनेर्निजमनोऽनुगतैरघनाशनैः। 
मुकुटकुण्डलककणकोस्तुभेर्गरुडशेषरमाभिरुपासितम्‌। ।३६।। 
प्रणतदोषनिवारणतत्परं श्रितभयप्रविदारणसत्वरम्‌। 
भवलयोदयपालनकारणं करुणया ग्रहमोचितवारणम्‌। 1३७ ।। 
अभिमुखे विमुखेऽपि समस्पृहम्‌ बहुविधाण्डमुखे विभवेऽस्पृहम्‌। 
हृदि सदा सकलेऽपि जने स्थितं सुकृतपापकलापत उत्थितम्‌ ।।३८।। 
अविकृतम्प्रकृतेः परमीश्वरं स्ववशकल्पितधातू महेश्वरम्‌ । 
श्रितपरं श्रयताशु रमावरं श्रुतिरवैति हितं न यतः परम्‌।।३६।। 
उक्त अपने स्थिर स्वरूप की स्थिरता के निर्वाहक ओर अपनेसेभी 
अधिक प्रिय गुणसागर परमात्मा के ध्यान से स्वरूप चिन्तन पूरा होता हे | 
इससे शंख, चक्र, गदा.खड्ग, धनुष आदि उनकं मन के नित्य अनुकूल 
ओर भक्तों कं पाप नष्ट करने वाले अस्त्र शस्त्रं से एवम्‌ मुकुट, कुण्डल, 
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कगन, कौस्तुभमणि आदि भूषणो से, एवम्‌ श्री गरुड जी, श्री शेष जी आदि 
नित्य सचिवों से एवं नित्य सहधर्मचरी श्रीजी से नित्य सेवित, शरणागत के 
दोषों का निवारण करने वाले एवम्‌ उनके सारे भयो को ज्ञानभक्ति दारा 
शीघ्र पूरा काटने वाले, जो संसार कं संहार के बाद पुनः सृष्टि ओर पालन 
के उपादान ओर निमित्त कारण हँ जिन्होंने दया से अपने प्राचीन भक्त 
गजराज को ग्राह के मंहसे छुडाया हे, जो संसारी जीवों के प्रति उनकी 
अभिमुखता ओर विमुखता दोनों अवस्थाओं मे समान स्पृहा रखते है, जौ 
अपनी विभूति अनन्त ब्रह्माण्डां के प्रति भी कोई उपकार न होने से 
उदासीन रहते हे. जो प्राणिमात्र के हृदय मे स्थित होते हुए भी उनकं पाप 
पुण्यँ से बहुत ऊपर हँ. जो प्रकृति से परे है, उसके परिणामों से प्रभावित 
नहीं होते, जो नित्य विकार रहित होते हुए ही विश्व के शासक हँ जौ 
स्वयम्‌ ब्रह्मा शिव आदि की सृष्टि करके उन्हं अपने संकल्प के अनुरूप 
सेवाओं मं रखते है, जो संसारी चेतनां मँ शरणागत को ही सर्वोपरि 
वरीयता देते हे. जो दया की मूर्ति श्रीजी के प्रिय पति हे, उनकी शरणगति 
शीघ्र कर लो, अन्त तक अपना रक्षक स्वीकार करो, वेदों ने भी उनसे 
अधिक हितकारी किसी को नहीं पाया है ।३६ 
विष्वक्सेनोद्‌गता सूक्तिः श्रितशान्तसुखावहा । 
नयताद्‌ अभितः श्रीशम्‌ अवन्ती परितो भयात्‌ ।।४०।। 

आचार्य विष्वक्सेन कं द्वारा प्रकाशित यह सूक्ति जो शरणागत शान्त 
चित्त सज्जनो को सुख देने वाली हे, सब ओर के भयों से बचाती हुई उन्दं 
श्रीपति भगवान्‌ के समक्ष पर्हुचाती हे ।४० 












































दयाप्राधान्यम्‌ 


शठरिपुमुखेर्नित्यध्यानैरपास्ततमोगुणे- 
स्त्रिगुणविमुखेः सत्तवैकान्तैः शुभे हृदि वीक्षितः। 
यतिपतिमुखेः पूर्वाचार्यैः श्रुतिस्मृतिदर्शिभि- 
स्त्रिविधवचनैर्नानावेशो बहिश्च सुपूजितः।।४१।। 
दुहिणगिरिशारम्भेरदर्ैर्न यो हृदि लक्ष्यते, 
पृथुकवपुषा गोपस्त्रीभिर््रजे परिरक्ष्यते। 
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प्रणतजनतारक्षापक्षाकृताखिलसं ग्रहः, 
स हृदि वचने सर्वत्रार्थ विभुः प्रतिभासताम्‌।।४२।। 
श्री वेष्णव परम्परा मे बारह दिव्यसूरि प्रसिद्ध हँ | उनका जीवन बहुत 
अंशो मँ अलौकिक रहा है । उनमें श्रीशठकोप मुनि प्रधान है, उन्हें श्री 
शठारि या शठरिपु भी कहा जाता है । आप जन्म से ही भगवान्‌ के ध्यान 
मं रहे हैँ, वत्तीस वर्ष आप की जीवन अवधि मानी गई है | जन्म के बाद 
आप रोये नहीं, दूध नहीं पिया, मलमूत्र त्याग नही किया, किसी से नजर 
नहीं मिलायी, केवल ध्यान में रहे, माता पिता ने उन्हं इमली के पेड के 
खोढर मं रख दिया था, वहीं वे आजीवन बने रहे | मधुर कवि नामक एक 
मनीषी को आप से सम्भाषण का कुष अवसर बना था। उन्होने ही आप 
के अनुभव की एक हजार गाथाये प्राप्त की शीं। उनसे ही समाज में 
उनका प्रचार हुआ। कलि के आरम्भमं ही आप प्रकट हुए थे। अन्यभी 
दिव्य सूरियों की कुछ कुछ गाथाये रही हैँ. सब का योग चार हजार था 
जौ कालक्रम से प्रायः लुप्त हो चुका था। सम्प्रदाय के आदि प्रवर्तक चार 
सौ वर्ष आयु वाले महायोगी श्री मन्नाथ मुनि ने अपने योग बल से लुप्त 
प्राचीन चार हजार गाथाओं को प्राप्त किया था| भाष्यकार श्रीरामानुज 
स्वामी के प्रयत्नो के बाद से उनकी कई व्याख्याय प्रचलित हुई जो तमिल्‌ 
मे अब भी उपलब्ध हें | प्रस्तुत श्लोक मं श्री शदरिपुं मुनि को नित्यध्यान 
कहा गया हे | श्री भूतयोगी, सरोयोगी, महायोगी, श्री भक्तिसार योगी भी 
नित्यध्यान रहे हैँ । आप लोगों ने भगवान्‌ के निरन्तर ध्यान में ही जीवन 
का सारा समय गुजारा। आप लोगो कं चित्त मं रजोगुण तमोगुण का 
मिश्रण अति सीमित था, इससे लौकिक कोई व्यापार नहीं हुआ | सत्वगुण 
की प्रधानता कं फल स्वरूप आप लोगों कं हृदय मं भगवान्‌ कं स्वरुप, 
रुप, गुण, विभूतियों का अधिकाधिक प्रकाश था। भगवान्‌ भाष्यकार ओर 
उनके परवर्ती आचार्य जो कि श्रुति स्मृति ग्रन्थों के अनादि परम्परा प्राप्त 
अर्थो से सुपरिचित थे, उनके श्रुतिसम्मत आगमसम्मत ओर तकसम्मत 
शास्त्र वचनो म भी भगवान्‌ वैसे ही प्रकाशित हँ जैसे दिव्यसूरियों की 
गाथाओं म उपलब्ध हँ | इस तरह हम कलियुगी जीव उक्त सूरियों की 
गाथाओं कं अतिरिक्त आगम निगम वाक्यों ओर आचार्य वचनोँ मँ भी 
भगवान्‌ को निःसंशयरुप से प्राप्त कर लेते हैँ | उनके विभिन्न मौलिक ओर 
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अवताररूपों कं नाना रहस्यों का अनुभव करते, मन मं उनका पूजन करते 
ओर बाहर भी असंख्य अर्चाविग्रहों मँ उनकी सेवा पूजा का अनुभव करते 
रहते हे | 
ब्रह्मा शिव आदि देवगण अपने अपने अधिकार के कर्तव्यो मं लिप्त 
होने से जिन श्रीमन्नारायण का दीक से ध्यान भी नहीं कर पाते, उन्हें ही 
कृष्णावतार में ब्रज की गोपिर्यो शिशुरुप मं बड़ी सम्हाल से रखती हें | वे 
भगवान्‌ केवल भक्तों की रक्षा के लिये भूषणो ओर आयुधो एवम्‌ परिजनं 
का संग्रह किये रहते हँ | उनसे हमारी प्रार्थना है कि वे मेरे हृदय मं, वचनां 
म ओर बाहरी सारे पदार्थो मं परिलक्षित होते रहं । ४२ 
शमदममुखेर्योगोपायैर्मनः परिशोध्यते, 
श्रुतिशतगतं ब्राह्मं रूपं दृढं हृदि धार्यते। 
न भवति मतिः शब्दाद्यर्थे स्वरूपगता सती, 
हरिकरुणया हीनत्वेऽथापि ना न विमुच्यते ।।४३।। 
भगवान्‌ की दया के बिना अध्यात्मपथ की सारी सिद्धिर्यो व्यर्थ हो 
जाती हैँ, यह सूचित करते हुए कहते हैँ कि शमदम आदि अष्टांगयोग से 
चित्त शुद्ध किया जा सकता हे, सारे श्रुतिवचनं से अवगत परमात्मा का रूप 
हृदय में दृढता से बेठाया जा सकता है ओर यह भी सम्भव हे कि ध्यान श्रवण 
मनन आदि से स्वरूपनिष्ठा हो जाने से बुद्धि शब्द आदि विषयों मेँ कभी न 
जाये फिर भी यदि भगवान्‌ की दया न हई तो पुरुष मुक्त नहीं होगा ।४३ 
जगदविकलं कृत्स्नं यस्मिन्‌ पुरा प्रविलीयते 
सुजनसमये पूर्वाकारम्पुनश्च विजायते । 
अवति सकलं लोक नित्यं दयैकवशो हरिः 
स हरति जगद्बन्धं साधोर्गुणेरसमेर्निजैः। ।४४।। 
यह संसार अभी जसा उपलब्ध हे वेसा पहले भी बहुत बार होकर 
भगवान्‌ में लीन हो चुका हे। इसका उदय ओर लय भगवान्‌ कं दयामय 
संकल्प से होता रहता हे | इसकी रक्षा भी वे अपनी दया कं वशीमूत होने 
से करते हँ | दयावान्‌ होने से दही वे किसी ऋजुबुद्धि साधु का संसार 
बन्धन समेट लेते हैँ | उनके कुछ एेसे गुण हैँ जो अन्यत्र कीं नहीं हैँ वे 
गुण ही विष्व की सृष्टि रक्षा ओर लय मं एवं किसी साधु का संसार बन्धन 
छुडाने मे निमित्त होते हँ । मुमृष्षु मेँ आर्जव नामक एक महान्‌ गुण होता दहै, 
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उसके होने से वह शास्त्रीय तात्पर्य निकालने म कुटिलता नहीं बरतता, 
उससे नये अपराध भी नहीं होते, तब वह क्रमसे प्रभु की दया के सहारे 
धीरे-धीरे कर्म बन्धनं से निकल जाता हे | श्लोक के “साधोः” पद का यही 
तात्पर्य हे ।४४ 
प्रकृतिपुरुषौ कालं कर्माखिलं खलु देहिनां 
कलयति करे वामे दक्षे पचत्रशुभं शुभम्‌। 
कमपि समताऽवस्थं जीवं विलोक्य हरिः स्वयं 
गमयति शुभे मुक्तेमर्गिं ददाति पदं निजम्‌।।४५।। 
मोक्ष देने की प्रमु की प्रवृत्ति को सुबोध शैली मे प्रस्तुत करते हुए 
कहते हँ कि प्रभ अपने दाहिने हाथ म समस्त कर्म बन्धनो कं सहित सारे 
जीवों को ओर बायें हाथ मेँ अनन्त परिणामों वाली प्रकृति ओर काल को 
लेकर उनके शुभ अशुभ कर्मा को नूतन कर्मो कं द्वारा ओर फलभोग के 
द्वारा पकाते रहते हँ । जब कभी किसी जीव को वे समता (गुणसाम्य, 
कर्मसाम्य, फलसाम्य) की अवस्था में पाते हैँ तब उसे मुक्ति कं मंगलमय 
मार्गं पर चलने के लिये बढ़ा देते हँ ओर क्रम से अपना दिव्य लोक प्रदान 
कर देते हें ४५ 
न हि करुणया तुल्यो धर्मः शुभास्पदलब्धये 
क्वचन कृतिभिर्लोकि शास्त्रे विचार्य विनिश्चितः। 
गमयतु स वै धर्मो नित्यम्पदम्परमं हरेः 
सरिति वहतो जीवान्‌ साधुस्तटस्थित उद्धरेत्‌ । ।४६।। 
दया का सर्वोपरि महत्त्व बतलाते हुए कहते हैँ कि मनीषियों ने दया 
के समान दूसरा कोई धर्म उत्तम स्थान पाने के लिये लोक शास्त्रों मँ दूढ 
कर भी करीं नहीं पाया हे | इससे एसा मानना पडता हे कि वह दया रूपी 
धर्म ही मुमुक्षुओं को वैकुण्ठ आदि लोकों तक पर्हुवाता ह | देखा जाता है 
कि पानी मं बह रहे जीवां को तटव्तीं कोई सज्जन निकाल कर सूखे पर 
रख देता हे । एेसा वह दया से ही करता है| इस दृष्टान्त मेँ देखा गया 
कि किसी महान्‌ पुरुष का दया रुपी धर्म ही संसार मेँ कष्ट इयेल रहे जीवां 
की रक्षा करता हे। एसे ही परब्रह्म पुरुषोत्तम का दया रुपी महान्‌ धर्म ही 
सांसारिक संकटों से उबरने के उद्यम मं लगे ऋजुबुद्धि चेतनां की पूरी 
रक्षा करता हे | ।४६ || 
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निजकरुणया जीवो बन्धं स्वयम्प्रतिपद्यते 
परमगतया सद्यस्तस्मात्तयैव विमुच्यते । 
कलयत बुधा जीवस्येशादगूढभिदामिमां 
त्यजत कुहनोपायान्‌ मुक्त्यै निबद्धजनाश्रयम्‌ । ।४७।। 
जड भरत आदि के चरित्रं से सम्म आताहेकि संसारी जीव की 
जो दूसरों पर दया होती हे, वह ममता मोह आदि दुर्गुण लिये चलती हे | 
इससे मुक्ति दिलाने वाले अपने दया गुण से वह स्वयम्‌ बन्धन में पड 
जाता है किन्तु प्रभु की दया जिस पर पड़ती है वह छूटता ही हे, बन्धन 
मे नहीं पड़ता | जीव में ईश्वर से यह प्रकट भेद समञ्च म आता हे, उसे 
ध्यान मं रखना चाहिये ओर मोक्ष कं लिय धोखे वाले उपायों काया किसी 
संसारी महान्‌ पुरुष का भी भरोसा छोड देना चाहिये । ४७ 
हरिगुणगणम्मिथ्याभूतम्मुधा परिभावयन्‌ 
स्वमपि च विभुं व्याप्तं लोकेऽखिलेऽपि विभावयन्‌। 
व्रजति कुमतिर्मुक्तमर्गिं विरुद्धदिगुन्मुखो 
नरपतिपथं रुन्धन्नज्ञः शिलाशकलैः शुभम्‌| ।४८।। 
धोखे वाले मोक्षोपाय बहुत से हैँ, उनमें मायावादी दृष्टि को उदाहरण 
रुप से प्रस्तुत कर रहे हँ । मायावादी एकात्मवादी होता है, उसकं यहां 
दयावान्‌ ओर दयापात्र का भेद मान्य नहीं हे, इससे वह भगवान्‌ की दया 
ओर उसके प्रयोजक अन्य गुणों को इूठ मानता हे | वह भगवान्‌ को तो 
्रूठ मानना नहीं चाहता किन्तु उन्हं गुणवान्‌ भी मानना नहीं चाहता | 
बल्कि एकात्मवादी होने से स्वयं को ही परमात्मा की तरह सर्वव्यापक विभु 
मानता ह । उसकी यह दुर्बुद्धि एकात्मवाद से बनती है | वह मोक्ष मार्गं पर 
चलता सा तो लगता हे किन्तु उसकी गति विपरीत दिशा को होती है| 
उसे जिधर चलना चाहिये उस दयाप्रधान पथ पर एकात्मवादी कुतर्का के 
रोडे डालता रहता हे | फलतः वह मुक्ति न पाकर माया का अपना बन्धन 
ही दृढ़ करता रहता है । ४८ 
चलदलसमं सर्वेऽप्यर्था धियम्परिधुन्वते 
जगति सकलः स्वार्थ वाञ्छन्‌ जनोऽपि समीहते। 
न हि तव हितं कर्तुं कश्चितक्षमेत न चिन्तयेद्‌ 
भगवति हिते सुस्थे चित्तं विधाय सुखी भव ।।४६।। 
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संसार के सारे पदार्थं पीपल के चञ्चल पत्तों के समान बुद्धि को 
उलट पलट करते रहते हँ | संसार कं सारे मानव भी अपना स्वार्थ साधने 
की धुन मे रहते हुए ही कुछ करते हैँ । इस संसार में पूरी तत्परता से 
तुम्हारे हित के लिये न कोई सक्षम है न समञ्म ही सकता है, इससे उन 
भगवान्‌ पर अपना मन लगा कर सुखी हो जाओ, जौ सदा से तुम्हारे हित 
हँ ओर तुम्हारे कल्याण के लिये स्थिर भी ह| उनका भरोसा न रहने से 
अभी तक तुम्हारे कष्ट हँ | ४६ 
न वसुनिचयो लोकेऽप्यर्थ तवाप्यधुनाऽकरोद्‌ 
वपुषि गलितेऽनर्थं कर्तुम्परांश्च भजेत्स्वयम्‌। 
धनतुलनया ज्ञेयाः सर्वे सुहत्सुतवबन्धवो 
हरिपदरताः सेव्यास्तस्माद्‌ यथार्थसुबन्धवः । ।५०।। 
तुम्हारा इकट्ठा किया हुआ धन (सुवर्ण आदि) आजतक तुम्हारा 
कोई लौकिक कार्य भी नहीं कर सका। कुछ अनर्थ अवश्य किया होगा | 
तुम्हारा शरीर छूटने पर दूसरों के अनर्थ के लिये उनको स्वयम्‌ मिल 
जायेगा | धन कं समान ही सारे मित्र पुत्र बन्धुं आदि को समञ्जना चाहिये | 
इससे हरि भक्तों की संगति ओर सेवा करनी चाहिये, क्योकि वे ही 
भगवान्‌ के नाते सही बन्धु हँ । ५० 
क्वचन विपिने कान्ता काचिद्धियुक्तपतिप्रिया 
शशमृगगणेर्यान्ती शान्तिम्पतिं न विनाऽगमत्‌। 
प्रियविषयतो विष्णोरदूरे बुद्धिस्तथेव शुर्भा सती 
भ्रमति विपिने संसाराख्ये सुखञ्च न विन्दति ।।५१।। 
भगवान्‌ को प्राप्त न कर पाने वाले चेतन की सांसारिक अवस्था का 
दृष्टान्त पूर्वक वर्णन करते हुए कहते हैँ कि जैसे किसी जंगल मं कोई 
रमणी अपने पतिरूपी प्रियजन से विषछुड कर हिरन ओर शशको कं साथ 
विचरण करती हुई भी पति के बिना उनके साथ कोई सुख नहीं पा 
सकती, एसे ही नैसर्गिक प्रिय भगवान्‌ विष्णु से दूर रहने वाली स्वच्छ बुद्धि 
भी बहुत भटक कर भी सुख नही पा सकती | बुद्धि का प्रमुख आलम्बन 
श्रीमन्नारायण के सिवा दूसरा कुछ नहीं हे । ५१ 
हरिरतितराम्प्रेयान्‌ श्रेयान्‌ गुणैरपि कर्मभि 
स्तदुपसदने मार्गो बुद्धिर्मनागपि नास्ति भीः। 
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अवति नमतः सर्वाज्ष्रीमाग्प्रियैकपरो हरि- 
स्तदपि कुपथं नोपेक्षन्ते चिराय सुदुर्धियः।।५२।। 
भगवान्‌ संसार के प्राणीमात्र के लिये सबसे अधिक प्रिय हैँ, वे अपने 
कल्याणमय गुणों ओर कर्मो से भी सबके आदरणीय हँ । बुद्धि से ही उनके 
पास पर्हुवा जा सकता हे, कीं चलने की आवश्यकता नहीं हे । वहां 
पहुवने मे तनिक भी भय नहीं हे | वे अपने प्रति ज्जुकने वाले प्रत्येक व्यक्ति 
कीरक्षाही करते हे, सबको सुख पर्हुवाने मे वे तत्पर ही रहते हँ । फिर भी 
क्षुद्र बुद्धि वाले लोग अपने अपनाये हुए कुमार्ग का अनादर भी नहीं करते ।५२ 
अवधृतमृषाभावः श्रुत्या धिया च जगत्त्रये, 
स्वमुपकरणम्‌ मुख्यं जानन्‌ हरेः करुणावशम्‌। 
व्रजति शरणं वाचा चेष्टामनोमतिभिर्हरि, 
विधिवदमुना धन्या माता महीकूलबान्धवाः | ।५३।। 
पृथ्वी स्वर्ग पाताल इन तीन लोकों के व्यक्ति ओर पदार्थ जैसे 
लगते हैँ वैसे हँ नही, यह तथ्य स्वयं की विवेक बुद्धि से समञ्ज में आता 
रहता हे, बहुत से वेदवाक्य भी इस बात को समद्माते हँ | जौ प्रमाद मे नहीं 
रहता उसकी समञ्च मं यह बातें बेठ जाती हँ | दूसरी एक बात ओर भी 
वेठानी चाहिये । हम जौ चाहते हे वह नहीं होता ओर जौ हम सोचते भी 
नही वह शुभ या अश्युभ हो जाता हे। इस तरह हमारे जीवन की धारा 
हमारे चिन्तन की लीक से हट कर दही बहती हे। हम स्वयं को किसी 
अचिन्त्य शक्ति के संरक्षण मं पाते हे, वह हमसे एेसे अनेक बड़ काम करा 
लेती हे जौ हमारा सोचा भी नहीं रहता ओर हमारा सोचा छोटा भी काम 
धरा का धरा रह जाता हे । हमारा ज्ञान इच्छा संकल्प ओर प्रयत्न कमदही 
सफल हो पाता है। हम उस अचिन्त्य शक्ति की गम्भीर लीलाओं कं 
उपकरण मात्र हँ | गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों मं "परवश जीव स्ववश 
भगवन्ता“। भगवान्‌ ने गीता मं जीव को विश्व का धारण करने वाली परा 
प्रकृति कहा हे | गी. ७।५। माया के सारे परिणाम जीव के कर्मा के अधीन 
होते हैँ । इसी से उसे परा यानी मुख्य प्रकृति कहा है | भगवान्‌ के प्रति 
अपनी इस सहज अधीनता को यदि ध्यान मे रखें तौ हम आत्म-कल्याण 
के मार्ग मं चलते हुए अपने ग्रहों से उलद्ये बिना ही तेजी से आगे बढ़ 
जायेंगे | तब हम विधिवत्‌ भगवान्‌ की पूर्ण शरणागति करेगे | तब हमारी 
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माता, जन्म भूमि, वंश ओर बन्धुजन धन्य हो जायेंगे | हमारी शरणागति का 
व्यापक प्रभाव उन पर भी पड़गा | प्रस्तुत श्लोक का यही भाव हे। ५३ 
विष्वक्सेनं श्रिता श्रीशदयाञ्चलतलोद्‌ गता। 
सरित्करुणाऽऽधारा पुष्णातु श्रीशमाश्रितान्‌ ।।५४।। 
भगवान्‌ की दयारूपी पर्वत की तराई से निकली, उनकी दया की 
रा प्रवाहित करती हुई, उनकी दया पर ही निर्भर, दया का ही प्रतिपादन 
करती हई जो लेखक विष्वक्सेन रूपी तट से भी टकरा रही है एेसी यह 
प्रबन्ध रूपी नदी श्रीमन्नारायण के आश्रितोँ को बल प्रदान करे। ५४ 




















भगवद्विश्वासः 


नानीशं जगदस्ति तस्य नियमा ईशस्य शास्त्रोदिता- 
स्तेषां सम्परिपालनोन्मुखमतिस्तत्प्रीतिपात्रम्भवेत्‌। 
तत्प्रीत्यैव सुखं न चास्ति सरणिर्भिन्ना सुखावाप्तये 
तस्माच्छास्त्रवशो निषिद्धविहितौ यत्नात्‌ सुधीः पालयेत्‌ ।५५।। 
यदि हम वेदादि शास्त्रं पर ध्यान न दं तो भी नाना अव्यवस्थाओं से 
भरे इस संसार मं लगातार जारी एक अच्छी व्यवस्था भौ देखने मं आती 
हे । जेसे युगव्यवस्था, ऋतुव्यवस्था, शुभाशुभकर्मफलव्यवस्था, फलभूमिका-- 
व्यवस्था आदि | इससे शास्त्रं कं बिना भी अनेक अनुमानों से दयावान्‌ एक 
ईश्वर की कल्पना होती हे । फिर शास्त्र भी उस ईश्वर को बतलाते हुए 
उसके सारे नियम बड़ी उदारता से बतलाते हे | उन्हं न मानना समङ्मदारी 
नहीं हे । उस ईश्वर कं बनाये नियमों का पालन जो करेगा, वह स्वभाव से 
ही उनका प्रिय होगा| उन परमात्मा की प्रीति से ही सुख होते है. सुख 
पाने का दूसरा कोई माध्यम अभी तक मिला नहीं हे, दृष्ट उपाय विफल 
होते रहते हँ इससे उनका भरोसा उचित नहीं हे । इससे विद्वान्‌ व्यक्ति 
शास्त्रों कं वश मं स्वयं रहते हुए विधि निषेधो का यत्नपूर्वक पालन करते 
हे, करना भी चाहिये । ५५ 
यद्यद्वर्जितमस्ति तस्य करणादीशस्य कोपो भवेत्‌ 
तोषो वैधविधानतोऽफलरुचेर्भूयान्पुनर्जायते। 
कार्याकार्यविनिर्णयं सुमतयः स्वाचार्यचर्यक्षया 
निष्क्लेशं समवाप्नुवन्ति कृतधीराचार्यवान्‌ स्यात्ततः ।।५६।। 



































४ ° सूक्तिमुक्तावली 
शास्त्रों मं जिन बातों की मनाही हे उनके करने से परमात्मा का कोप 
होगा ओर जो-जो करने कं लिये कहा गया है वह करने से उन्हं सन्तोष 
होगा, यह बात आसानी से समञ्च मे आती हे किन्तु उन विहित कर्मा को 
करते समय स्वयं को मुख्य कर्ता न मान कर ओर उन कर्मो कं लौकिक 
अलौकिक फलों को प्राप्त करने की वासना भी मनमेन रख कर करने 
सेप्रभुकीज्यादादही प्रीति होती हे, यह बात यदि किसी सदाचार्यसे 
समञ्ज ली जाये तो बहुत लाभ होगा। क्या करना हे, कैसे करना हे, क्या 
नहीं करना हे, यह निर्णय अपने आचार्य के क्रियाकलाप का निरीक्षण 
करने से आसानी से हो जाता है, इससे सत्संग से शुद्ध एवं निसर्ग से 
कुशल बुद्धि वाले सज्जन आचार्यवान्‌ होते है, मार्ग दर्शक एक आचार्य तो 
प्रत्येक मानव को चाहिये ही| दाम्पत्य से बहुत अधिक उपयोगी है 
सदाचार्य सम्बन्ध | ५६ 
लोके चेदसुखं विरुद्धघटनायोगेन सञ्जायते 
प्रीतिश्चाप्रतिरूपतः शिशुसमं लोलाशयस्तज्जनः। 
नो दुःखं न सुखं कदापि लभते केनाऽप्यभिज्ञः स्वदृक्‌। 
तत्त्वज्ञानमवाप्तुमस्तकरुचिर्भूयात्तदाचार्यवान्‌ । ।५७।। 
सुख दुःखों से दायें बाय लुढकते चित्तवाले लौकिक जन बच्चों के 
समान चपल ओर दुःख भागी होते हे । ज्ञानवान्‌ व्यक्ति स्वयं को प्रकृति 
के विकारों से उदासीन रखता हुआ तत्त्वनिष्ठ होता है| उस का ध्यान 
नित्य निर्विकार एकाकार आत्मस्वरुप मे रहता हे, उसे कभी लौकिक सुख 
दुःख होते ही नहीं । तत्त्वनिष्ठा ही उसका बड़ा सम्बल होता हे । तत्त्वनिष्ठा 
प्राप्त करने के लिये एवं लौकिक क्षुद्र अर्थो मे स्पृहा का त्याग कर 
स्वरुपनिष्ठा की प्राप्ति कं लिये किसी सदाचार्य की शरण लेनी चाहिये | ५७ 
यद्यप्यस्ति समस्ततत्त्वविचितिर्वेदेषु शास्त्रेष्वपि 
नाचार्येण विना तु निष्ठितमतिः केनापि सम्प्राप्यते। 
यद्यप्यापणवर्ति वस्तु सकलं स्फीते पुरे द्योतते 
किं कुत्रास्ति कथञ्च कस्य कलनेत्येतत्त्वभिज्ञो वदेत्‌ ।।५८ ।। 
आचार्य लोग यदि शास्त्रं की ही बात कहते हँ तो शास्त्र हम स्वयम्‌ 
भी पढ़कर समञ्म लेंगे, तब आचार्य की क्या आवश्यकता है? ओर यदि वे 
शास्त्र से बाहर की बाते भी कहते हो तो हम भी तो शास्त्रों से बाहर 













































































1:49 (८1. 7001.5. 


सूक्तिमुक्तावली ° ° ४५ 





भटकना चाहते ही है फिर भी उनकी क्या आवश्यकता है? इस शंका पर 
कहते हें कि अवश्य ही वेद शास्त्रों मे सारे तत्त्वं पर विचार ओर चिन्तन 
भरा पड़ा है फिर भी आचार्य के बिना उन तत्त्वो कं संग्रह ओर त्याग का 
विवेचन नहीं हो पाता, हमारी बुद्धि किसी उपादेय तत्त्व पर टिक नहीं 
पाती । इस पर दृष्टान्त देते हँ कि किसी नगर के बाजार मँ सारे सामान 
फेलाये रखे होते है. वे दीखते भी हँ किन्तु कौन सी वस्तु हमारे अधिक 
उपयोग की हे, वह कहाँ से कितनी लेनी हे, यह निर्णय तो कोई जानकार 
ही करा सकता हे | आचार्य कं अनुग्रह से कोई स्वयम्‌ आचार्य हो जाये 
यह तो होता है किन्तु आरम्भ मं आचार्य की आवश्यकता पड़ती ही हे | यह 
बात बहुत से लौकिक अनुभवं से सिद्ध हे। ५८ 
सन्त्येवात्र महीतले सुकृतिनो निरदोषिचित्तेन्द्रियाः 
श्रीविष्णोर्गुणवार्धिमग्नमनसस्तद्‌ गीतिनिःश्वासिनः। 
किन्तु श्रीशठकोपसूरिसमतां नायान्न यायात्क्वचित्‌ 
कश्चित्किन्चु सुधाकरादपि शुभाः शीताश्च भासः क्षितौ ।।५६।। 
पूर्वोक्त अर्थ की पुष्टि एक सर्वश्रेष्ठ आचार्य के उदाहरण से करते 
हुए कहते हँ कि इस पृथिवी पर निर्दोष चित्त ओर इन्द्रियों वाले बहुत से 
पुण्यात्मा हो गये हँ, वे भगवान्‌ विष्णु कं गुण समुद्र म अपना मन इबाये 
ही रहे हें | उनकी हर सांस में भगवान्‌ के गीत ही निकलते रहे हें फिर 
भी उनमें श्री शठकोप सूरि की समानतानतो किसी को मिली न मिलना 
सम्भवदहीहे। वे अपने आपमंएकहीदहै, वैसे ही जसे आकाश में शीतल 
किरणे बिखेरने वाला चन्द्रमा एक ही हे | श्री वेष्णव परम्परा मं श्री शठकोप 
मुनि को प्रपननजनकूटस्थ कहा जाता हे | यहाँ कूटस्थ का माने सर्वोपरि 
आदर्श हे। एसे आचार्य भगवान्‌ के असामान्य संकल्प से होते हें। वे 
शास्त्रों कं वे अर्थ निकाल लेते हँ जो सामान्य लोग सोच भी नहीं पाते| 
इससे उनकी तुलना सामान्य लोगों से करके अपराध मोल नहीं लेना 
चाहिये | ५६ 
जातं तिष्ठति लीयते जगदिदं वस्तुस्वभावाद्‌, विधेः 
का सृष्टिः किमु रक्षणम्मधुरिपो रुद्रस्य का संहृतिः। 
स्वेन स्तामुदयाप्ययौ त्रिजगतः सर्गस्य चाद्यन्तयो 
्बीजम्पुष्पफलाद्युपेततरुताम्प्राप्तं स्वयन्दृश्यते । ।६०।। 
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प्रस्तुत श्लोक से विश्व की उत्पत्ति लय आदि स्वयं सम्भव हे, इससे 
ब्रह्माविष्णु आदि की कल्पना व्यर्थ हे यह प्रश्न रख कर अगले तीन श्लोकों 
से उत्तर देने कं लिये पूछते हं कि यह संसार अपने स्वभाव से ही उत्पन्न 
हो गया ओर बना भी है, समय पर नष्ट भी हो सकता है, एसी स्थिति मं 
ब्रह्मा संसार रवते हैँ, विष्णु पालन करते हैँ, सद्र संहार करते हे. एेसी 
निराघार कल्पना क्यों होती है ? कौन नहीं जानता कि कोई बीज स्वयम्‌ 
अंकुर वृक्ष पत्र पुष्प फल आदि अवस्था धारण करता है ओर वृक्ष के जीवन 
पर्यन्त उसमे रहता हे । ६० 
जायन्ताम्महदादयः प्रकृतितो धात्रा विना सक्रमाः 

स्यात्पञ्चीकरणं विनैव विधिना पीयूषपानीयवत्‌। 
किन्तु स्वर्निरयौ भुवञ्च लभतां यत्नं विना कर्मिणाम्‌ 
लोकाप्तिर्नियतिः फलस्य च विदं नेशं विना सम्भवेत्‌ ।।६१।। 

उत्तर मँ कहते हँ कि विश्व सृष्टि प्रकृति से महत्तत्त्व ओर उससे 
त्रिविध अहंकारो की, फिर पञ्चतन्मात्राओं की उत्पत्ति कं बाद पञ्चभूता 
की उत्पत्ति से मानी गयी हे | इन उत्पत्तियों को निकट से अपनी ओखां 
से देख रहा कोई महायोगी ज्ञानी हो तो सम्भवतः वह भी कहेगा कि यह 
सब अपने आप हो रहा है, रचयिता कोड पुरुष दिखलाई नहीं पड़ता । यहाँ 
हम उक्त महायोगी की बात बहुत देर तक मान सकते है, कार्य से कारण 
के अनुमान का नियम ताक पर रख सकते हँ किन्तु जब हम पृथ्वी पर 
बहुत से उत्तम शीलवान्‌ देखते हँ ओर बहुत बुरे शीलहीन पुरुष देखते हें 
वेसे शील तेयार करने के कारखाने दूढने पर भी नहीं पाते तब दूसरी 
दुनिर्यो में उन कारखानों की कल्पना कर लेते है, वह दूसरी दुनिर्यौ ही 
स्वर्ग ओर नरक कही जाती हे । एेसे परस्पर विरोधी स्वर्ग नरकों को पूरे 
विस्तार से दूर-दूर बनाना, वर्हौ-वर्हाँ के योग्य पुरुषों की पहचान करके 
उनके यत्नों के बिना ही वर्ह-वर्हाँ भेजना, वर्ह उनकं भोगों की ओर 
समय की सीमा निर्धारित करना, भोगों के बाद उपयुक्त स्थान पर उनकी 
वापसी ओर उसकं बाद भी उनकं उपयुक्त भूमिका भी बनाये रखना कोड 
व्यापक अनुभव रखने वाली सारे तत्त्वों पर अपना नियन्त्रण रखने वाली 
किसी बड़ी शक्ति (ईश्वर) कं बिना सम्भव नहीं है | जड प्रकृति नाना भेदं 
वाली सृष्टि स्वयं नही कर सकती | ६१ 
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वहन्यम्ब्वन्नसमन्वये सति शुभम्भक्तं स्वयं जायताम्‌, 
जातं तिष्ठतु शीर्यतु क्रमवशात्‌ कर्ताऽस्तु वस्तु स्वयम्‌। 
किन्तु स्वेन न वहिवारिपृथिवीयोगो वियोगोऽपि वा, 
सम्भाव्यो भगर्वास्ततस्त्रिजगतां धाता विधाता मतः।।६२।। 
उक्त अर्थ ही पूर्वं पक्ष रखकर समञ्जाते हुए कहते हँ कि माना कि 
तसले मे पानी के अन्दर चावल हे, नीचे से ओंच लगरहीहेतो चावल 
उबलता हुआ स्वयम्‌ भात बन जायेगा, गर्म रहेगा, ठंडा होगा, बेस्वाद होगा 
ओर बेकार भी स्वयं ही हो जायेगा। यहाँ अपनी नाना अवस्थाय प्राप्त 
करने में चावल स्वयं कर्ता होता हे, किन्तु तसले मँ चावल ओर पानी खुद 
नहीं उतर पड़ते, न तसला आप ही आग पर चढता हे, न उतरता हे, वह 
काम तो कोई अनुमवी पुरुष करता हे । इसी नियम के अनुसार स्वयम्‌ 
परिणाम शील जगत्‌ को परिणामों की भूमिका प्रदान करने ओर रोकने 
वाले उस परमात्मा की कल्पना होती है जौ वस्तुओं को अपनी-अपनी 
अवस्थाओं मं कायम रखता हे ओर परिणामों के समय उपकरणों से उनकी 
सहायता करता हे | समय-समय पर वर्षा, धूप ओर हवा से कृषि होती हे । 
किसान भी उचित प्रणा पाकर कृषि कार्य मँ जुटते हँ | अन्तर्यामी के कार्य 
शान्त तत्पर चित्त से जाने जाते हैँ । ६२ 
उद्यत्नश्यदवस्थवस्तु सकलं यस्यास्ति संकल्पतः 
जीवानां त्रिविधा गतीः सुजति तत्कालांश्च यः पालयेत्‌। 
जातानां सुखदुःखयोर्नियमने यः सर्वदा सक्षणो 
देवोऽसौ न तिरोभवेत्कृतधियां चित्तेषु पदूमेक्षणः।।६३।। 
क्षणमंगवादियों से कहते हँ कि विश्व कौ सारी वस्तुएँ क्षणिक ओर 
परिणामी जौ ह उनका वह स्वभाव उस अचिन्त्य शक्ति परमात्मा के 
संकल्प पर निर्भर ह | वही नित्य जीव तत्त्वों को स्वर्गं नरक ओर भूलोक 
परहुवाता है, वर्ह उनके उपयुक्त भोगों की भूमिका बनाता है, उन-उन 
लोकों मं उनके रहने के समय का ध्यान रखता हे, प्रत्येक प्राणी के सुख 
दुःखों का नियन्त्रण करता हे | एेसे नित्य लीला परायण परमात्मा शास्त्रज्ञ 
सत्पुरुषो के हदय से कभी ओड्ल नहीं होते । ६३ 
ब्रह्माणं निजनाभिपद्ममुकुले लीनम्परागोपमं 
जीवांश्चाकरणान्‌ स्वकर्मसहितान्‌ मायां च रूक्ष्मात्मिकाम्‌। 

































































ठठ * ° सूक्तिमुक्तावली 


बिभ्राणः प्रलये रवीन्दुविलये सृष्टेः क्षणम्पालयन्‌ 
कालात्मा कमलासखः कमलजं कालेऽकरोत्कल्पकम्‌। 1६४ ।। 
केवल शास्त्रं से जानने योग्य प्रलयावस्था मे परमात्मा का सर्वाधिकार 
सूचित करते हुए कहते हैँ कि प्रलय अवस्था में जब सूर्य चन्द्रमा नहीं थे, 
चौदह भुवन नहीं थे, उस समय अपनी नाभिरूपी कमल के कुड्मल मं 
अति सूक्ष्म पराग की तरह ब्रह्मा जी को, इद्दिय प्राणों से रहित अपने 
अपने कर्मो से युक्त जीवों को ओर अति सूक्ष्म अवस्थामें माया को भी 
धारण करते हुए, सृष्टि का समय आने की प्रतीक्षा कर रहे काल रूपी, 
कमलापति परमात्मा ने काल अने पर अपनी नाभि के कमल से प्रकट 
ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता बनाया, तभी कर्मं सहित जीवां से, महत्तत्त्व आदि 
अपनी पूर्व सृष्टि ओर काल से भी उन्हं परिचित किया ओर अधिकार 
दिये। ६४ 
को धत्तां गगने भुवं ग्रहगणं स्कन्धान्‌ घनान्‌ मारुतान्‌ 
बीजान्तस्तरुपत्रपुष्पफलतद्‌बीजांश्च को धारयेत्‌। 
कर्माण्यप्यतिदीर्घकालकलितान्याकल्प्य तेषाम्फलम्‌ 
पक्त्वा कर्तृमुखेषु योजयतु कः सर्वज्ञमीशं विना।।६५।। 
विश्व मे कुछ एेसे कार्य हैँ जो स्वयं नहीं हो सकते, वे अपने अनुरूप 
किसी महान्‌ कर्ता का अनुमान कराते हँ । जैसे अनन्त आकाश मे पृथ्वी को 
कोन सम्हाले हे ? यदि कहं कि वह सूर्य की परिक्रमा बड़ी तेजी से करती 
हुई अपने वेग से स्वयं टिकी हे तो उसे बनाया किसने ? यदि कं कि 
वह सूर्य से विघटित होकर स्वयं दूर हो गयी है तो विघटन का वह 
आकार किसने तय किया जिससे यह सूर्य से उस नियत दूरी पर ठहरी 
हे, जिससे असंख्य जीव इस पर जन्म लँ ओर अनुकूल आहार विहार के 
साथ जीवित रहं | धरती पर असंख्य जीवों की उपस्थिति किसी अचिन्त्य 
महाशक्ति की सत्ता ओर सक्रियता सूचित करती हे । ६५ 
आस्ताम्मेरुगिरिः सुरोघवसतिः स्वर्लोकभूलोकयो- 
व्यप्तोऽदृष्टतयाऽपि शास्त्रगदितो नृणामनास्थाऽऽस्पदम्‌। 
आसूष्टेर्बहुधा क्रिया विघटयन्‌ लोकस्य संकल्पतः 
संसारम्परिवर्तयन्‌ हतधियामीशोऽपि नास्थाऽऽस्पदम्‌। 1६६ ।। 
संसार मेँ परमात्मा के व्यापार उपलब्ध होते ही रहते हँ इससे उन 
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पर आस्था होनी ही चाहिये, यह सूचित करते हुए कहते हँ कि सुमेरु 
नामक एक विशाल पर्वत हे जिस पर देवगण निवास करते हे. वह 
देवलोक ओर भूलोक दोनों मं व्याप्त है एेसा शास्त्रों मँ वर्णन आता हे 
किन्तु वह कीं थोडा भी मिलता नहीं इससे इस पर विश्वास नहीं होता 
किन्तु परमात्मा तो जब से संसार है तबसे ही मानव के कर्मो को अपने 
संकल्प मात्र से रोकते या विफल करते हैँ ओर संसार की अवस्थाओं मं 
फेर बदल कर रहे हँ | उनकं कार्यो से उनकी उपस्थिति समञ्म में आती 
हे, फिर भी आश्वर्यं हे कि अपने पापों से जिनकी बुद्धि मारी गयी है उन्हें 
परमात्मा के अस्तित्व ओर उनकी सक्रियता पर विश्वास नहीं होता | ६६ 
लोकेऽस्मिंस्त्रिगुणात्मके प्रतिकलं नश्यत्यनास्थाऽऽस्पदे, 
जीवानामगुणात्मनां स्थितिमताम्प्रीत्याऽऽस्पदं किम्भवेत्‌। 
शश्वद्‌ दिव्यगुणाञ्चितस्त्रिजगतां सृष्ट्यादि निर्वर्तयन्‌, 
ध्येयो नित्यसुहृत्‌ समस्तभविनां श्रीशःसतां सन्ततम्‌| ।६७।। 
यह संसार तीन गुणों का परिणामे, गुण गुणौ के ही काम आते दह, 
यह प्रतिक्षण बदलता रहता हे, जब कि चेतन तत्त्व आत्मा गुणमय नहीं है, 
न परिणामी हे, यह तो शाश्वत यानी नित्य स्थायी वस्तु है, गुणपरिणामां 
से इसका कोई उपकार या अपकार नहीं होता, इस से गुणमय संसार मं 
आत्मा के भरोसे के योग्य कोड अर्थ नहीं हे | परमात्मा कं ज्ञानमय दिव्य 
गुण हे, उनमें कोड प्राकृतिक गुण नहीं हे, वे तीनों लोकों की सृष्टि रक्षा 
ओर संहार करते रहते हैँ, इससे चेतनोँ के कर्मफल भोग होते रहते हैँ, इस 
तरह ओर अन्य हेतुओं से भी वे संसार के सारे चेतनां के नित्य सुहृद्‌ यानी 
शुभच्छु हें, यह सब जानते हुए सत्पुरुष सदा परमात्मा का ही भरोसा 
रखते है ओर ध्यान करते हें । ६७ 
विश्वासस्योत्तमं स्थानम्‌ भविनां सम्भवन्‌ हरिः। 
विष्वक्सेनगिराम्पात्रम्‌ बोभवीतीति मंगलम्‌ । 1६८ ।। 
भगवान्‌ संसारी चेतनं के लिये अपने मंगलमय गुणों से विश्वास के 
सर्वोत्तम आश्रय बन रहे हैँ | वे ही विष्वक्सेन आचार्य के विश्वास सम्बन्धी 
वचनं के पात्र भी अच्छी तरह से बन रहे है, यह एक मंगलमय घटना 
हे | ६८ 
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रक्नाविश्वासः 


पापान्निवृत्तस्य शुभास्पदस्य सेवातव्रतस्यापि दयापरस्य । 
विजानतः स्वं निजबोधरूपम्‌ बन्धेषु सर्वेषु गतस्पृहस्य ।।६६।। 
यहो प्रथम से सातवं श्लोक तक एक वाक्य ह | जिसने अपराधो से अपना 
मुह मोड़ लिया हे, जौ अच्छी संगतिमंदही रहतादहे, जौ समाज की सेवा 
का संकल्प लिये हे, प्राणियों पर सहज दयावान्‌ है, जो स्वयं को 
ज्ञानानन्दमय जानता है, दूसरों को समञ्चाने की क्षमता भी रखता हे, 
लौकिक सारे सम्बन्धो के प्रति जो सहज उदासीन रहता हे उसकी-६६ 
कदाऽपि देहादिषु नात्मबुद्धिं करोति कामाननुविद्धबोधः। 
चित्ते दधानः परमम्पुमर्थन्तल्लाभहेतून्परिचिन्तयंश्च । ।७०।। 
जौ कभी भी देह इन्द्रियादि में आत्मबुद्धि नहीं करता, जिसका स्वरुप 
बोघ कामक्रोध से बाधित नहीं होता, जो अपने हृदय मे परम पुरुषार्थ मोक्ष 
को धारण किये रहता है ओर उसकं लाभ के उपायों का चिन्तन करता 
ही रहता है उसकी-७० 
सदा दयामेव हरेरुपायं स्वापायनाशाय निशामयन्‌ यः। 
तस्य प्रपन्नेषु महाशयेषु श्रद्धावतस्तत्परिचारकस्य । ।७१।। 
जो संसार बन्धनरूपी अपने अनिष्ट के नाश के लिये एकमात्र 
भगवान्‌ की दया को ही उपाय मानता ओर सत्पुरुषो से सुनता रहता हे, 
जौ शरणागतिनिष्ठा वाले महापुरुष हँ उनकं प्रति जो श्रद्धा रखता ओर 
उनकी सेवय करता रहता है उसकी-७१ 
नारायणेत्यच्युतसुत्रतेति भक्तप्रियेत्याश्रितवत्सलेति। 
मां रक्ष रक्षेति दयापरेति मुहुर्मुहुः प्रार्थनतत्परस्य । ।७२।। 
जो भगवान्‌ को नारायण, अच्युत, सुव्रत, भक्तप्रिय, आगश्रितवत्सल, 
दया कं कार्यो मेँ सदा तत्पर प्रभो । कहते हुये मेरी रक्षा कीजिये, मेरी रक्षा 
कीजिये, एेसी प्रार्थना बार - बार करता रहता है उसकी- ७२ (सातवें 
श्लोक में वाक्य पूरा हुआ है) 
मत्स्यादिरूपो धरणीं दधाति स्तम्भाद्विनिर्गच्छति भक्तहेतोः। 
देवान्‌ सदाऽवत्यसुरानपास्यन्‌ सुधाम्‌ पयोधेः प्रकटीकरोति ।।७३।। 
वे प्रमु जो मत्स्यरूप धारण करकं, कच्छपरूप धारण कर के ओर 
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वाराह रुप धारण करकं पृथ्वी को धारण करते है, भक्त की रक्षा के लिये 
खम्भेसेभीप्रकट हो जाते हे, असुरो को दूर हटाते हुए देवताओं की रक्षा 
करते हँ ओर उनके लिये समुद्र से अमृत निकाल लेते है- ७३ 
देवान्‌ सुधाम्‌ पाययति स्वयुक्त्या तमोऽधिकान्‌ मोहयति स्वशक्त्या । 
दूतोऽपि सूतोऽपि भवन्‌ स्वभक्तान्‌ मायाशते रक्षति संकटेभ्यः । ।७४ ।। 
निकाले हुए उस अमृत को अपनी असाधारण युक्ति से असुरों के 
समक्ष ही देवताओं को पिला देते हैँ ओर तमोगुणी असुरों को अपनी 
मोहिनी शक्ति से मोह में ही डाले रहते हे, जो कभी दूत बनकर ओर कभी 
सूत (सारथी) बनकर अपने सेकड़ँ कपट उपायों से अपने भक्तों की रक्षा 
करते हें । ७४ 
गर्भम्प्रविश्यावति भाविभक्तं कथाप्रसंगेन करोति मुक्तम्‌। 
रक्षैव यस्यास्ति गुणो विशेषो देवः स रक्षां न कथं करोति ।।७५।। 
परीक्षित्‌ जेसे अपने भावि भक्त की रक्षा के लिये गर्भम भी प्रवेश 
कर जाते हे. आगे प्रसंग बनाकर अपनी कथा सुना करके उसे मुक्त भी 
कर देते हैँ, रक्षा ही जिनका असाधारण गुण हे वे भगवान्‌ विष्णु रक्षा केसे 
नहीं करते ? रक्षा करते हीषदहै.वेही रक्षक हें। ७५ 
यो दोषमुक्तः स हिदोषमुक्तम्‌ भक्तं चिकीर्षत्यपि मर्त्यलोके । 
अस्पृष्टदोषो गुणरत्नकोषो हरिः कथं स्वं कुरुते न मुक्तम्‌ । ।७६।। 
इस मृत्युभुवन में भी देखा जाता है कि जौ व्यक्ति दोष रदित होता 
हे वह अपने भक्त को भी दोष रहित बनाता है या बनाना चाहता हे, इसी 
नियम से समञ्मना चाहिये कि जिन भगवान्‌ को दोष छू नहीं सके हें एवं 
जौ अति उत्तम अनन्त गुणों कं निधि हे, वे अपने भक्त को दोष मुक्त यानी 
संसार बन्धन से मुक्त कैसे नहीं करेगे 2 कर चुकं हे, कर रहे हे. आगे भी 
करेगे (७६ 
यो यादृशस्तादृशमेव कूर्यात्प्ीत्या स्वभक्तम्भुवि दृष्टमेतत्‌। 
प्रेम्णा परात्माऽपि तथेव कूयत्प्रीत्यास्पदं ज्ञाननिरस्तदोषम्‌। ७७ ।। 
उक्त अर्थ ही विस्तार से बतलाते हुए कहते हैँ कि लोक में देखा 
जाताहे कि जो व्यक्ति जेसा होता हे वह अपने भक्त सेवक को भी वेसा 
ही बना लेता हे, एसे ही परमात्मा भी अपने प्रेमपात्र को स्वयं के प्रम से 
एेसा बना लेते हैँ कि उसका ज्ञान विकसित हो जाता है जिससे 
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अज्ञान-जनित उसके सारे दोष नष्ट हो जाते हे । ७७ 
अकर्मसंस्कारमपास्तकामं विस्फारविज्ञानसुखम्प्रकामम्‌। 
अन्तर्बहिस्तुल्यदृशं स्वरूपनिष्ठं विनष्टाखिलविश्वबन्धम्‌।।७८।। 
इससे कर्म के उसकं सारे संस्कार नहीं रह जाते, तब लौकिक अर्थो 

की कामना उसे नहीं होतीं, ज्ञान के विकास से उसका सहज आनन्द 

स्थायी रूप से विकसित हो जाता हे, तब वह भीतर-बाहर परमात्मा की 
स्थिति का समान रूप से अनुभव करने लगता हे, उसकं सारे बन्धन 

समूल नष्ट हो जाते हँ | ७८ 

स्वर्गेऽसुरेभ्यो निरये च दुःखाद्‌ अहैतुकाद्‌ रक्षति यस्तु भूमौ । 
जीवान्‌ सनात्‌ सर्वदशासु पश्यन्‌ स पाति कालेऽखिलपातकेभ्यः। ।७६।। 
किसी भी शरणागत कं प्रति परमात्मा की उक्त उदारता सहज ओर 
अनायास होती है, क्योकि वे सृष्टि के आरम्भसे ही स्वर्ग मं देवताओं की 
असुरो से रक्षा करते रहते हे, नरक मे भी जहाँ सब ओर दुख ही दुःख 
मिलते है. वहाँ जीव को कोई एेसा दुःख नहीं होने देते जो उसका 
उपार्जित न हो, एवम्‌ भूलोक मेँ भी जीवों को सदा सारी अवस्थाओं में 
देखते हुए उन्हं अतिरिक्त दुःखों से बचाते रहते हँ. वे किसी को मुक्ति के 
लिये सारे पापों से बचा लेते है, यह कोई आश्चर्य नहीं हें । ७६ 
तस्मे प्रणामाः शतशोऽनिशं स्युस्तस्यैव हृद्याऽस्तु सदा सपर्या । 
स एव सर्वत्र विलोकनीयो बहिस्तथाऽन्तर्जडचेतनेषु । ।८०।। 
उस परमात्मा के लिये सेकड़ां दिन-रात प्रणाम होते रहने चाहिये, 
पूजा भी उसकी ही श्रद्धापूर्वक हुआ करे, सारे जड़चेतन जगत्‌ मं भीतर 
ओर बाहर उसका ही नित्य दर्शन होते रहना चाहिये, एेसी कल्याणमय 
अवस्था पाने के उपाय नवधा भक्ति कं रूप मं हुआ करं तो उत्तम हो | ८० 
विष्वक्सेनः स्वरक्षायाम्‌, मयि विश्वासभाक्‌ कियान्‌। 
हरेरेषा परीक्षाऽस्तु, रक्षा संकल्पशुद्धितः।।५८१।। 
विष्वक्सेन अपनी रक्षा के विषय मेँ मेरे प्रति कितने विश्वासी है, 
भगवान्‌ की एेसी परीक्षा रक्षा बन सकती हे, उनकी परीक्षा के दौरान 
अर्थपञ्चकरूप संकल्प शुद्ध हो जाये यह सम्भव हे | ८१ 
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शरणवरणाम्‌ 


जगद्धेतुः सत्यं क्वचिदपि च शून्यं श्रुतिगिरा, 
अथाद्ेतं नानात्मकमपि तयेवाध्यवसितः। 
स भल्लूकः कीशैर्जलनिधितटे तस्य तरणे 
न लब्ध्वोपायं तं शरणमगमत्सोऽस्तु शरणम्‌ ।।८२।। 
“ सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌“ “असदेवेदमग्र आसीत्‌ एेसे विभिन्न 
श्रुतियों से जगत्‌ का कारण कभी सत्य ओर कभी शून्य समञ्च मं आतादहे, 
वही कभी एकात्मक ओर कभी नानात्मक भी समञ् मँ आता है। वही 
अचिन्त्य जगत्कारण जब दशरथपुत्र राम बने ओर भालू बन्दरों को साथ 
लेकर समुद्र पर पर्हुवे एवम्‌ बहुत विचार कर के भी समुद्र को पार करने 
काडउपायन पा सकं तब उन्होने समद्र को पार करने कं लिये समुद्र की 
ही शरणागति की | वे अचिन्त्य जगत्कारण हमारे शरण हों, अपनी रक्षा के 
लिये हम उनके सिवा अन्य किसी का भरोसा नही कर सकते। ८२ 
सकृद्रक्षापक्षाम्प्रकटयति वाचाऽपि तमहं 
त्रिलोक्या रक्षेयम्त्रतमिदममोघम्म इति यः। 
जुघोषाप्यात्मीयं सुहृदमकरोद्राक्षसपतेः 
सहोत्थं तत्पादद्वितयमभयम्मेऽस्तु शरणम्‌ ।।८३।। 
कोई व्यक्ति वचनमात्र से भी यदि अपनी रक्षा की अपेक्षा प्रकट कर 
देता हेतो मेँ उसकी रक्षा तीनों लोकं मं सम्भव सारे अनर्थो से करता हू 
यह मेरा नित्य अखण्ड व्रत हे, एेसी घोषणा जिनने की है ओर अपने बड़ 
शत्रु रावण कं भाई को सदा कं लिये अपनाया भी है, उसे अपना 
सलाहकार भी बना लिया, उन भगवान्‌ श्री रामचन्द्र कं सर्वभयहारी दोनों 
चरण मेरे शरण (रक्षक) हों | ८३ 
चिरात्सुप्तम्भक्तं सुरसमरसंगान्निजपद- 
दयीस्मृत्या हीनम्परमपुरुषार्थादपगतम्‌। 
स्वयं गत्वा नीत्वा रिपुयवनमेतस्य पदतो 
विवोध्योपादिक्षत्स चिरसुहृदीशोस्तु शरणम्‌ ।।८४।। 
भक्त मुचुकुन्द देवासुर संग्राम मे देवताओं कं पक्ष से स्वर्ग लोक मं 
चिरकाल लड, बहुत थक गये ओर इधर पृथ्वी पर बहुत लम्बा काल बीत 
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जाने से उनका जाना समञ्चा राजपाट, मित्र, बन्धुजन चिर अतीत मं 
विलीन हो गये, तब देवताओं ने युद्ध के बदले वरदान मांगने को कहा, 
इन्होंने लम्बी गहरी नींद मांगी ओर जो जगाये वह भस्म हो जाये, एसा 
वरदान भी मांगा, देवताओं ने एवमस्तु, कह दिया | योगेश्वर कृष्ण को चिर 
प्राचीन इस घटना का ध्यान था, भगवद्रक्त मुचुकुन्द ने निष्काम भाव से 
पूर्णं समर्पित होकर देवताओं की चिरकाल सहायता की शी, देवताओं के 
पास उस निष्काम सेवा काफल देने की क्षमता नहीं थी। उन्होने जौ 
वरदान दिया वह तो समय काटने का एक माध्यम मात्र था| देवताओं के 
वरदान उस गहरी निद्रा मे भक्त मुचुकुन्द की भक्ति छूट गयी थी, न वे 
भगवान्‌ कं चरण जान रहे थे न मोक्ष का कोई उपाय | किन्तु सारे फलों 
को समयानुसार प्रदान करने वाले प्रभु को तो कुछ भूलता नहीं, उन्होने 
छोटी सी एक नयी सेवा लेकर, अपना दर्शन देकर मुक्त करना चाहा | 
उस समय काल यवन दन्दयुद्ध कं लिये उनका पीछा कर रहा था, उसके 
पाप कटे नहीं थ, इससे भगवान्‌ उससे दूर-दूर भागते ही रहे, कालयवन 
की आयु पूरी हो चुकी थी, मुचुकुन्द को देवताओं से मिले वरदान के 
सदुपयोग का अच्छा अवसर था, मुचुकुन्द किसी पर्वत की गुफा में गहरी 
नींद में सो रहे थे। परम दयालु वासुदेव भगवान्‌ उस गुफा मँ मानो छिपने 
के लिये घुसे ओर अपना पीताम्बर अपने चिर भक्त को सम्भवतः यह 
सोचकर ओढा दिया कि अब से इसे वेकुण्ठ लोक में पीताम्बरधारी बनकर 
ही रहना हे, पीताम्बर छोडकर पीताम्बरधारी अन्दर की ओर जा छिपे। 
काल का ग्रास बना कालयवन पीताम्बर ओढे उक्त नरपति को अपना शत्रु 
कृष्ण मान कर क्रोध से भर गया ओर जोर की लात मारी, उक्त नरपति 
की नीद खुली, उन्होने कालयवन को देखा तभी वह भस्म हो गया | तब 
पीताम्बरधारी भगवान्‌ अपने अतिशय प्रिय भक्त के सामने प्रकट हु, 
मुचुकुन्द धन्य हो गये, भगवान्‌ ने उनको पूर्ववृत्तान्त समञ्चाया ओर अगले 
जन्म में मोक्ष का आश्वासन देते हुए शेष पापों कं नाश के लिये तपस्या 
की सलाह देकर विदा किया | नींदमें सो रहे भक्त के पास स्वयं जाकर 
युक्ति से जगाना ओर मोक्ष लाभ के लिये आगे के कर्तव्य बतलाना एवम्‌ 
अगले जन्म मं मोक्ष मिलने का आश्वासन देना, भगवान्‌ की नित्य संगिनी 
करुणा की भक्तिवर्धक लीला हे, पापनाशक भी हे, वे भगवान्‌ अपनी कृपा 
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से ही हमारे शरण (रक्षक) हो जायें तो इससे अच्छा ओर क्या होगा ? ८४ 
अदृष्टाद्विप्रोक्तात्सरट वपुषं पुण्यचरितं 
स्थितं शुष्के कूपे नृगनरपतिं हेमसदृशम्‌। 
स्वयं गत्वा वामं करकिसलयं तच्छिरसि यो 
ऽकरोन्मुक्तम्पापादपि स भगवान्मेऽस्तु शरणम्‌ ।।८५।। 
ब्राह्मणों के शाप रूपी थोडे पाप से गिरगिट शरीर धारण किये पुण्य 
चरित्रं वाले राजानृगको, जौ कि सूखे कुष्टं मं चिरकाल से पड़ रहने पर 
भी सोने के समान चमक रहे थे, याद रखते हुए स्वयम्‌ उनके पास जाकर 
कुएं के अन्दर अपना वार्यो हस्त कमल बढा कर उनके सिरपर रखकर 
दया की ओर शाप के पाप से मुक्त कर दिव्य शरीर से दिव्य लोक को 
भेजा, वे सदा सब कुछ याद रखते हँ । उन्हं याद क्या ^ वे तो देखते ही 
रहते हें । वे भगवान्‌ मेरी शरण (रक्षक) हों | ८५ 
जगत्स्वामिन्नारायण | शरण । विध्यादिभविनां 
कृमीणां कीटानामपि तृणलतागुल्मवपुषाम्‌। 
सदा जाग्रत्स्वप्नादिविविधदशानामपधियां 
नियन्तर्जीवानां तव पदयुगं यामि शरणम्‌ | ।८६।। 
हे जगत्‌ के स्वामी, हे चेतनाचेतन सारे तत्त्वों के एकमात्र आश्रय 
नारायण, हे ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ जीवों से लेकर कृमि कीटतृण लता गुल्म 
आदि निकृष्ट शरीर धारण कर रहे जीवों के भी, उनकी जाग्रत्‌ स्वप्न 
सुषुप्ति आदि एसी अवस्थाओं मे भी जब कि उनकी कोई बुद्धि नहीं रह 
जाती, नियन्त्रण करने वाले प्रमो । म आपके दोनों चरणों को अपना शरण 
(रक्षक) बनाता हू वे सदा मेरी रक्षा कर| ८६ 
अनादौ संसारे विषयविषपानीयभरिते 
अगाधे दुष्पारे सुलभतरणोपायरहिते। 
महाम्भोधौ मग्नस्तरणयतनायोग्यकरणो 
दयाब्धे ते दीनश्चरणयुगलं यामि शरणम्‌ ।।८७।। 
यह अनादि संसार गम्भीर महा समुद्र हे. इसमें विषय रूपी विषाक्त 
जल भरा हे, इसे पार करने का कोई सुलभ साधन उपलब्ध नहीं हे, मँ 
इसमे शुरु से ही इूबता-उतरता रहा हू | मेरा शरीर ओर इन्द्र्यो इसे पार 
करने का यत्न भी नही कर सकतीं, इससे मे अत्यन्त दीन हू आप की 
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दया होने से ही आपके दोनों चरण मेरे शरण हो सकते हँ, आप कृपया 
अपने चरणों को मेरी रक्षा मं नियुक्त करं । ८७ 
त्रयो देवा नासन्‌ प्रलयसमये न श्रुतिगणो 
महेन्द्राद्याः कस्मात्क्व च ऋषिगणाचार्यचरणाः। 
त्वमेवासीरेको धृतनिजविवेको रविरिव 
त्वदन्यः को गोप्ता तव पदयुगं यामि शरणम्‌।।८८।। 
प्रलयकाल मेंब्रह्मा विष्णु रुद्र ये तीन देवता भी नहीं थ, वेद भी नहीं 
थे, इन्द्र॒ आदि देवताओं की कल्पना भी क्या होती, उस समय मन्त्रद्रष्टा 
ऋषि आचार्य आदि भी नहीं थे। उस समय महाशून्य में सूर्यं की तरह 
केवल आप अपने विवेक रूपी प्रभा लिये विराजमान थे। उस समय भावी 
विश्व के सारे मूल कारणों की रक्षा आपहीतो कर रे थे, आपकं सिवा 
रक्षक हे ही कौन ? इससे आपके दोनो चरणों को मेँ शरण (रक्षक) 
स्वीकार करता दहु, उनसे ही सदा रक्षा की प्रार्थना करता दहू| ८८ 
गता मोक्षं धर्मेश्चितिजडविवेकेश्च बहवः 
सुभक्त्या वा के चित्तव घटनया ते फलजुषः। 
त्वयोन्नीतो मुक्त्यै स्वपथि यतते ते करुणया 
फलम्भुङ्क्तं काले त्रियुग । जगतां त्वं हि शरणम्‌ ।।८६।। 
सत्य आदि तीन युगं में किसी महान्‌ पुरुष की तरह प्रकट उपलब्ध 
रहने वाले प्रभो । कुष लोग आगम-निगम के महान्‌ धर्मो का अनुष्ठान 
करकं मोक्ष पा गये, दूसरे बहुत लोग जड़ चेतन कं विवेक (सांख्ययोग से) 
मुक्त हुए कुछ लोग आपकी अच्छी भक्ति से मुक्ति पा गये । वे सारे कृतार्थ 
अधिकारी केवल आप कं सहयोग से यानी आपकं द्वारा कारणों को पूर्ण 
कारणता प्रदान करने के फल स्वरूप सफल हुए हँ | वस्तुतः आप जिसे 
मुक्ति के लिये ऊपर उढठाते हँ. विषयों से विमुख बनाकर उसकं उपयुक्त 
किसी उपाय से जोड़ते हैँ वही समय आने पर अपने उपाय ओर उनका 
फल प्राप्त करता, उसका अनुभव करता हे, इससे सारे संसार कं सारे 
पुरुषार्था के पूरक आप ही हे, मोक्ष प्रदान भी आप दही करते हे. जगत्‌ के 
एक मात्र शरण आप ही है| ८६ 
त्वदायत्तं देवं जगति भविनां कर्म सकलम्‌ 
फलं कालः सूते स तव दृढसंकल्पवशगः। 
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न विज्ञानाद्‌ भक्त्याऽपि च तव विमुक्तिर्जनिमतो 
विना त्वत्सङ्कल्पात्त्वमखिलपुमर्थेषु शरणम्‌ ।।६०।। 
प्रभो | संसार के सारे प्राणियों का भाग्य आपके अधीन हे, भाग्य के 
हेतु सारे कर्म भी आप के अधीन हे, आप के चाहने से ही कोई शुभाद्युभ 
कर्म होता हे ओर उससे भाग्य बनता है| भाग्य का फल काल उत्पन्न 
करता है, वह काल भी आप के संकल्प के अधीन है, आप जब चाहते हँ 
तभी कोई कर्मफल मिलता हे । कुछ लोग तत्त्वज्ञान से ओर दूसरे लोग 
आप की भक्ति से मुक्ति मानते हँ किन्तु वास्तव में वह तत्त्वज्ञान या भक्ति 
आपके संकल्प से ही सफल होती हे, इस प्रकार आप सारे पुरुषार्थो के 
एकमात्र निमित्त है, आपके संकल्प के बिना कोई पत्ता भ नहीं हिलता, तब 
मोक्ष पुरुषार्थं तो आपके दयामय संकल्प के अधीन है ही, अतः सारे 
प्राणियों के एकमात्र शरण आप ही मेरे भी शरण हैँ, रक्षा की पूरी अपेक्षा 
आपसेदही मुञ्चे हे। ६० 
जगत्स्वामिन्नाम्ना सहजपरिपूतेन जगतां 
त्वमुद्धर्ता दुःखादनवधृतवाच्येन करुणः। 
अहन्तु त्वां ध्यायन्‌ किमपि कलयन्नाम च मुखे 
न लिप्सुः संसारं तव पदयुगं यामि शरणम्‌ । ।६१।। 
हे जगत्‌ कं स्वामी । आप अपने सहज पवित्र नाम से अर्थ समञ्े 
बिना भौ उच्चारण करने से केवल दया से सारे दुःखों सेुडादेतेहें। मं 
तो अपने सीमित अनुभव से आप काध्यान करता दू मुख मं आपका कोड 
नाम भी लेता हू. संसार नहीं चाहता, केवल आपके दोनों चरणों को अपना 
शरण (रक्षक) बनाना चाहता हू. उनसे केवल आत्मरक्षा की ही अपेक्षा 
रखता ह| आप सर्वज्ञ हे, रक्षा करें । ६१ 
अनादेः संसारात्‌ सुहृदमनुयातं हितपरम्‌, 
परम्ब्रह्मोपास्यं गुणगणगरिम्णैव भविनाम्‌। 
यदासंगात्‌ काम्यम्‌ भुवि विषयजातं विषयिणां 
तमात्मानं ज्ञात्वा श्रय हृदय ! दुःखं तव कतः 2।।६२।। 
अपने चित्त को सम्बोधित करते हुए कहते ह कि हे हृदय, क्या तू 
नहीं जानता कि यह संसार अनादि कालसे चला आ रहादहे, तभी से 
परब्रह्म परमात्मा जीवों कं सुहृद्‌ हँ ओर हित साधन का अवसर पाने के 
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लिये सदासे पीठ लगे है, इस संसार मं एसा आत्मीय कौन दहे?वे 
परमात्मा आगम निगम वचनो के बिना भी, किसी स्वार्थ की अपेक्षा के 
बिना भी केवल अपने गुण समूहं कं महान प्रभाव से ही सारे संसार के 
लिए सेव्यहें, थोडे से गुणोंसे ही संसार बिक जाता हे, वे तो अनन्त 
कल्याण गुणों के सागर ह । सांसारिक वस्तु जो प्यारी लगती हैँ, जिन्हें 
पाने के लिये मनुष्य बहुत कछ त्याग करता रहता हे, वह सब केवल 
परमात्मा कं संसर्ग से दही प्यारी होती है| उन परमात्मा को अपना भी 
आत्मा रक्षक धारक निरतिशय प्रिय ओर नियामक भी समञ्चो, ओर उनका 
आश्रय ग्रहण करो, उक्त ज्ञान से अज्ञान हटेगा, तब तेरे दुःख रह कर 
जा्येगे ? ६२ 
य एतद्वाङ्मात्रं सकृदपि पवित्रेण मनसा 
पठित्वा स्वात्मानं क्वचन हरये यच्छति नरः। 
स आचार्यान्‌ धन्याननु च जगताम्मातरमपि 
प्रपन्नः श्रीभर्तुः पदयुगलमाप्नोति शरणम्‌ ।।६३।। 

इस सूक्ति कं पाठ का फल बतलाते हुए कहते हैँ कि जौ कोई भी 
मनुष्य इस वचन मात्र को, शुद्ध हृदय से पठ कर स्वयं को कभी भी कीं 
भी भगवान्‌ के प्रति समर्पित करेगा, वह आगे चल कर उन आचार्यो की 
शरणागति स्वतः ही कर लेगा जिनसे मोक्ष मिलता है, वह जगत्‌ जननी 
श्रीजी का भी शरणागत हो जायेगा जिनसे मोक्ष मिलता हे, इसके अनन्तर 
वह श्रीजी के अनुग्रह से श्रीपति कं चरण युगल को अपने नित्यरक्षक के 
रूपम पालेगा। ६३ 

वृणते शरणं सन्त, श्चेतसा माधवम्‌ परम्‌ । 
विष्वक्सेनपदालम्बैः, प्राकृतैरनुगम्यते ।।६४ ।। 

केवल सत्पुरुष ही श्रीपति भगवान्‌ नारायण की शरणागति अपने 
शुद्ध हदय से करते हे । किन्तु जौ लोग प्राकृत अर्थो मे ही आसक्त हे, वे 
भी इन सूक्तियों कं रचयिता विष्वक्सेन कं उपर्युक्त पद्यं के सहारे या 
भगवान्‌ के अन्य नामों के सहारे भी शरणागति का अनुकरण कर लेते है| 
आगे चलकर अनुकरण हार्दिक रूप भी ले सकता हे । ६४ 
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आत्मनिक्षेपोपदेशः 


निक्िप्तात्मा श्रीहरेः पादपद्मे देहे प्राणे नेन्द्रियार्थषु सज्जेत्‌। 
पुत्रे मित्रे बन्धुवर्गे स्वदारे न स्वप्नेऽपि स्निह्यति न्यस्तसर्वः।।६५।। 

इससे पहले शरणवरण आया है, शरणवरण से रक्षा की अपेक्षा 
सूचित होती हे | जौ अपनी रक्षा चाहता है वही शरण यानी रक्षक का वरण 
करता हे | शरणवरण के साथ आत्मनिक्षेप होता हे । कानूनी रक्षा के लिये 
वादकारी या प्रतिवादी सम्बन्धित कागजात वकील को पूर्णं विश्वास के 
साथ सीप देता हे । स्वास्थ्य रक्षा कं लिये रोगी शल्यगृह मे भी स्वयं को 
चिकित्सक पर पूर्णं विश्वास के साथ समर्पित करता है | देखा जाता है कि 
चिकित्सक पर भरोसा कम रहने से शल्य कर्म का वाञ्छित परिणाम नहीं 
मिलता। हड़ी नहीं जुड पाती, विश्वास रहने से जुड जाती है| एसे ही 
संसार रोग के आदिभिषक्‌ परमात्मा से रक्षा की प्रार्थना तभी सफल होती 
हे जब संसार रोग से पीडित मुमुक्षु रक्षा का पूरा भरोसा रखता हुआ स्वयं 
को उनके चरणों मे, उनकी ही वस्तु मानकर सदा-सदा को समर्पित कर 
देता हे । यहाँ “यदि चिकित्सा सफल नहीं हुई तो ? “का प्रश्न खड़ा नहीं 
होता| क्योकि उक्त आदिभिषक्‌ का प्रशिक्षण किसी भी मायने मं अधूरा 
नहीं है ओर रोगी पर उसकी ममता, आत्मीयता, सहानुभूति ओर दया 
तनिक भी कम नहीं हे । एेसी स्थिति में यह स्वाभाविक हे कि निक्िप्तात्मा 
की पूरी रक्षा यानी मुक्ति यथासम्भव शीघ्र होती ही हे। 

यह निक्षिप्तात्मा कं वे शुभ लौकिक फल बतलाते हैँ जो उसके 
निक्षेप के प्रमाण भी होते है| भगवान्‌ के चरणोँ मं स्वयं को पूर्ण समर्पित 
करने वाला व्यक्ति अपने शरीर कं प्रति, अपने प्राणों के प्रति ओर इन्द्रियों 
के विषय रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्दां के प्रति एवम्‌ मानस सारे शुभ अग्युभ 
भावों कं प्रति भी गुणातीत हो चुकने से तनिक भी आसक्त नीं रहता | 
इसी से वह सन्तान कं प्रति, मित्रं कं प्रति, बन्धुओं के प्रति, अपनी पत्नी 
के प्रति भी स्वप्न मं भी स्नेह नहीं रखता, क्योंकि वह अच्छी तरह समञ्च 
बूड्म कर सारे स्वत्वं के सहित स्वयं को प्रमु को समर्पित कर चुका होता 
हे । ज्ञानवान्‌ होने से शरीरसम्बन्धियों के प्रति उसे ममता या आसक्ति 
होती ही नहीं । ६५ 
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कामः कोपो लोकवत्तस्य न स्याद्‌ विष्णोः कैकर्यैकसक्तेन्द्रियस्य । 
सेवाव्याघाते भवेत्तस्य कोपः कामः कामं केशवस्याङ्धिपद्‌मे | ।६६।। 
जेसे संसारियों को काम क्रोध होते हे वैसे उक्त शरणागत को नहीं 
होते, क्योकि उसकी सारी इन्द्र्यो भगवान्‌ विष्णु की सेवामंहीसदाको 
लगी रहती हँ | अवश्य ही सेवा में व्यवधान होने पर उसे क्रोध हो सकता 
हे ओर काम तो भरपूर उसे भगवान्‌ कंशव (अति अभिराम रूप) कं चरण 
कमलोँ मं होता हे। ६8 
देहो नात्मा नात्मनीनोऽपि विष्णोः सेवाहेतोर्विष्णुनैव प्रक्लुप्तः। 
तन्निन्दायां तत्स्तुतौ नैव हानि नो वा लाभः कार्यलग्नस्य नित्यम्‌ ।।६७।। 
लोक व्यवहार मं कभी भावना बिगड़ती हे.उसे रोकने के लिये 
सावधानी बनाते हुए कहते हैँ कि यह स्थूल शरीर आत्मा (जिसे व्यक्ति 
मे“ कहता हे) नहीं हे, न ही यह आत्मा की वस्तु हे, इसे तो भगवान्‌ 
विष्णु ने स्वयं ही अपनी सेवा के लिये बनाया हे, यह उनकी ही वस्तु हे | 
इस स्थूल शरीर की कोई निन्दा करे तो वह आत्मा की नहीं होगी, स्तुति 
भी नहीं होगी | जो चेतन देह इन्द्रिय मन प्राण सहित स्वयं को भगवान्‌ की 
सेवा में लगाये हे, जिसका जीवन पूर्णं रूप से स्वरूपानुरुप चल रहा हे 
वह स्वयम्‌ अपने आप मं अपनी स्तुति है, उसकी निन्दा उसे छू नहीं 
पायेगी | ६७ 
लोकेऽन्यसिमिन्नत्र वा विष्णुरेकः सेव्यस्तस्य प्रीतये न्यस्तकामेः। 
बन्धे मोक्षे चैष धर्मः समानो मोक्षम्भक्ताः सेवयैवाद्वियन्ते | ।६८।। 
संसारी लोग विषयसेवन मे लगे रहते हँ | सारे विषय ही सीमित, 
दोषग्रस्त ओर विघ्न युक्त होते ह. जब कि भगवान्‌ सर्वगन्धः सर्वरसः कदे 
जाते हे, उनके अनुभव या सेवन से परिपूर्णं आनन्द अनवरत प्राप्त होता 
रहता हे | यह तभी सम्भव होता है जब जीव लौकिक क्षुद्र अर्थो के प्रति 
स्पृहा का सर्वथा त्याग कर चुका होता हे। क्योकि सुरा की स्पृहा शुद्ध 
गोदुग्ध की स्पृहा की स्वयम्‌ बाधा होती हे। विरक्त महापुरुष का ज्ञान 
स्वयम्‌ उत्तरोत्तर विकसित होता रहता हे इससे उनका भगवदनुभव भी 
बढ़ता जाता हे। इससे विवेकीजन यह मानते हँ कि जैसे श्वेतद्वीप क्षीर 
सागर ओर वैकुण्ठ मँ सभी चेतन पूर्णं निष्काम भाव से केवल प्रभु की 
सन्तुष्ट चाहते हुए नित्य ही उनकी सेवा मँ लगे रहते हँ वसे ही इस लोक 
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मे भी तत्त्वबोध प्राप्त करकं भगवान्‌ विष्णु की वेसी ही सेवा मँ लगे रहना 
चाहिये | यह सेवा जैसे संसार अवस्था में सर्वोपरि महान्‌ धर्म है वैसे मुक्त 
अवस्थामेंभी हे। मुक्त अवस्थामेंभी सेवा जारी रहती हे, इसी से प्रभ 
के भक्तजन मोक्ष के प्रति आदरभाव ओर स्पृहा रखते हँ | ६८ 
नाहं देहो नासवो नेन्द्रियाणि नो वा चित्तं चिन्मयः स्वप्रकाशः । 
एषा बुद्धिर्योगिनः स्यात्समाधौ सेवालग्नस्यासमाधौ च नित्यम्‌ ।।६६।। 

मेँ देह नहीं हू, प्राण नहीं हू, इन्द्र्यो भी नहीं हू, चित्त भी नहीं 
हू, म तो ज्ञानानन्दमय स्वयम्प्रकाश तत्त्व दू , स्वयं को स्वयं ही सदा 
जानता रहता हू , एसी बुद्धि समाधि अवस्था मं किसी योगी की होगी 
किन्तु जो अधिकारी सेवा मे सदा लगा रहता हे वह व्युत्थान दशा में भी, 
बहिर्मुख अवस्था में अपने में एेसा अनुभव जारी पाता हे | वास्तव में शस्त्रो 
द्वारा स्वरुपनिष्ठा प्राप्त हो चुकने पर ही सेवा में निरन्तर प्रवृत्ति रह पाती 
हे | स्वरूपनिष्ठा सेवा सरिता का उत्स होती हे | ६६ 
सेवाधर्मः कर्मयो गात्प्रभिन्नः सर्वन्यासो ह्यत्र मोहं रुणद्धि । 
यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ स्यान्ममत्वं जनस्य तत्तद्विष्णो्ञानतो दत्तपूर्वम्‌ ।।१००।। 

यह सेवा रूपी महान्‌ धर्म॒निष्काम कर्मयोग से बहुत भिन हे। 
कर्मयोग में देहादि में मोह की धारा जारी रह सकती है किन्तु य्ह तो 
आत्मा ओर आत्मीय सब कुछ प्रभु को पहले ही समर्पित हो चुका होता हे 
इससे मोह की धारा इसमें रुकी रहती हे । चेतन को जिस-जिस अर्थ मं 
ममता सम्भव होती है वह-वह पहले ही समञ्च बूह्मकर विष्णवे नमः हो 
चुका रहता हे इससे करीं भी मोह-ममता का अवसर बन नहीं पाता | १०० 
नैवाप्यात्मा स्वस्य हेतुः सुखे स्यान्न्यस्तः पूर्वं विष्णवे विष्णुवित्तम्‌। 
ब्रह्मस्वं नैवाददीतापि मन्दोऽमन्दं खेदं विन्दते तज्जिघृक्षुः ।।१०१।। 

समर्पित आत्मा मँ भौ अनादि कर्म प्रवाह जनित अज्ञान के कारण 
स्वतत्रता का यानी स्वयं कं स्वयं के लिये होने का भाव जल्दी नहीं जाता 
इससे उसके लिये अलग से भी कह रहे हँ कि आत्मा भी अपने सुख का 
कारण स्वयं नहीं होगी, वह तौ भगवान्‌ विष्णु की वस्तु हे यह जानकर 
उन्हं समर्पित की जा चुकी हे। ब्रह्मस्व यानी भगवान्‌ की, किसी ब्रह्मविद्‌ 
की ओर ब्राह्मण की वस्तु का हरण करना अज्ञानी संसारी व्यक्ति भी नहीं 
चाहता, उसे लेने की इच्छामात्र भौ भारी कष्ट उत्पन्न करती हे । घोर 
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अज्ञान की दशामें ही नरक देने वाला ब्रह्मस्वहरण होता हे | स्वयं कं सुख 
के लिये स्वयं कुछ करना ब्रह्मस्वहरण ही हे, इससे तत्त्वदर्शी एेसा अपराध 
नहीं करता। जो संसारी जन एेसे अपराध मं लिप्त हें वे नाना कष्टों मं 
उलब्चे ही हैँ । ब्रह्मविद्या का यह सदुपयोग सात्विक महापुरुष ही कर पाते 
हे, उसका लौकिक पारलौकिक फल वे ही पाते है| १०१ 
यच्छून्यत्वं शून्यवादाः श्रयन्ते यद्विज्ञानम्ब्रह्मविज्ञानवादाः। 
तन्निःस्वत्वं न्यस्तसर्वो गुरूक्त्या धृत्या लब्ध्वा मोदते व्यापृतोऽपि ।।१०२।। 
जिस चित्तावस्था को शून्यवादी लोग शून्यता कहते हे, जिसे विज्ञानवादी 
विज्ञान रूपी ब्रह्म कहते हँ वही अवस्था निःस्वता कही जाती हे जिसे गुरु 
के वचनों से, गुरु कं माध्यम से भी प्रभु को सर्वस्व समर्पित करके, 
समर्पणभाव पर दृढ रहता हुआ अधिकारी प्राप्त कर लेता है ओर बहिर्मुखता 
की अवस्था मं भी ब्रह्मानन्द का अनुभव समर्पित भावों वाली प्रेयसी की 
तरह करता रहता हे । १०२ 
सेवाधर्मो योगिनामप्यगम्यः सेवामीशो ब्राह्मणानामकार्षीत्‌। 
न्यस्तात्मानः सेवया सिद्धिमापूर्या ब्रह्मज्ञैर्योगिभिश्चाप्यलभ्या | ।१०३।। 
सेवा जैसे महान्‌ धर्म को योगी जन भी नहीं समञ्च पाये है, समङ्लते 
तो समाधि छोडकर सेवा ही करते | श्रीमन्नारायण ने भी रामकृष्ण आदि 
अवतारों मे ब्राह्मणों की सेवा करके यह दर्शाया है कि ब्राह्मणों की सेवा 
परब्रह्म की सेवा है जो सर्वोपरि धर्म है। प्रभु के प्रति पूर्णं समर्पण, 
आत्मनिक्षेप या न्यास के बाद सेवा के द्वारा वह सिद्धि प्राप्त होती है जो 
ब्रह्मज्ञानी ओर योगीजन भी नहीं प्राप्त कर सकते | ब्रह्मज्ञानी ओर योगी 
को अपनी संसारी प्रकृति के विपरीत प्रयत्न करना पडता है जिससे 
मनोबल का अधिक व्यय होता है ओर उसका फल चित्त्ुद्धि कम ही मिल 
पाता हे। इधर न्यास से ब्रह्मविद्या ओर योगाभ्यास का बहुत फल मिल 
जाता हे। न्यास स्वयं ही सेवा की भूमिका बनता है इससे सेवाकार्योँ में 
प्रगति होती हे, फल भी अधिक मिलता हे | यह रहस्य सदाचार्यो से अधिक 
समञ्ञा जा सकता है | १०३ 
यस्मिंल्लोकः प्रीतिकोपाभिभूतो न्यासी तरिमिंल्लोष्ठवन्निर्विकारः। 
न्यासी यस्मिन्‌ प्रीतिमान्‌ कोपवान्‌ वा लोकस्तस्मिन्नज्ञ एवाविकारः । १०४ ।। 
जड़ चेतन ईश्वर इन तीन तत्त्वो का यथार्थ ज्ञान होने पर ज्ञानी सब 
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कुछ ईश्वरीय जानकर अपने सारे स्वत्वं के सहित स्वयं को परमात्मा के 
प्रति समर्पित कर देता हे | इससे उसका जीवन बदल जाता हे | ज्ञानमय 
ओर अज्ञानमय जीवन में अन्तर होता ही हे | यह समर्पण न्यास कहा जाता 
हे। समर्पित व्यक्ति न्यासी कहलाता हे। पूर्णं समर्पण हो चुकने से 
संसारियों की तरह उसे लौकिक अर्थो के प्रति राग या द्वेष नहीं होता| 
अपने न्यास के निर्विघ्न जारी रहने से वह प्रसन्न रहता है एवं न्यास के 
विघटित होने जेसी मनः स्थिति होने पर व्यथित होता हे । यही अर्थ प्रस्तुत 
श्लोक से कहते हँ कि जिस परिस्थिति से संसारी प्रसन्न या कुपित होता 
हे, उस अर्थ के प्रति न्यासी पड़ ढेले के समान निर्विकार रहता है एवं 
न्यासी जिस स्थिति मं प्रसन्न या कुपित होता हे; उस स्थिति को संसारी 
तनिक भी समञ्च नहीं पाता इससे निर्विकार रहता हे | १०४ 
पुत्रो वित्तम्मीयतां क्षीयतां वा देहः सद्यः शीर्यतां हीयतां वा। 
विन्यस्तात्मा नेंगते लक्ष्यविन्दो जग्रिद्बन्धोस्तोषसिन्धोः परेशात्‌ | ।१०५।। 
उक्त अर्थ की पुष्टि उदाहरणं से करते हुए कहते हैँ कि पुत्र मर 
जाये या धन नष्ट हो जाये, शरीर तुरन्त ही बिखर जाये या दुर्बल हो जाये 
किन्तु न्यासी चेतन अपने ध्येय तत्त्व आनन्दघन परमात्मा से जौ कि अपनी 
वास्तव रक्षा क प्रति नित्य सावधान हँ, तनिक भी विचलित नहीं होता। 
तत्त्वनिष्ठ व्यक्ति लौकिक किसी भी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता| १०५ 
न्यासः सेवाम्प्रीतिधारां च सेवा सूते सेवाप्रीतितो न्याससिद्धिः। 
न्यासो ब्रह्मज्ञानतो नो न वेषाद्विष्णोस्तोषादेकलादेव लभ्यः।।१०६।। 
पूर्वं सुकृतो से, “ईशा वास्यम्‌“ इत्यादि वेद वचनो से एवं सत्पुरुषो 
के अनुग्रह से, सर्वकारण कारण ईश्वर के दयामय संकल्प से जब विधिवत्‌ 
न्यास या समर्पणहोजातादहेतो प्रभु की सेवा स्वतः होने लगती है, सेवा 
से प्रीति अंकरित, पुष्पित ओर फलित भी होती हे, यह लोकमेभी देखा 
जाता है, ईश्वर के प्रति प्रीति या अनुराग को भक्ति कहते हैँ | सेवा ओर 
प्रीति दोनों मिलकर अपने मूल कारण न्यास को पहले से अधिक पुष्ट 
करते हें । बीज से अंकुर होता हे, अंकुर विकसित होकर मूल बनता हे, 
मूल से वृक्ष होता हे, वृक्ष अपनी पुष्टि के क्रम से अपने मूल को भी पुष्ट 
करता रहता हे | इस दृष्टान्त से तत्त्वबोध, न्यास, सेवा, प्रीति, भक्ति ओर 
पुनः न्यास का कार्यकारण भाव समञ्जना चाहिये | यह न्यास सूखे ब्रह्मज्ञान 
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से नहीं होता, न केवल वेष बनाने से होता है, वह तो केवल प्रभ के स्नेह 
दयामय संकल्प से होता हे। “यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः“ यह श्रुति उक्त 
अर्थ स्वयम्‌ बोल रही हे | प्रभु की कृपा कं लिये सन्तों की तलाश करनी 
चाहिये | १०६ 
तस्मात्सन्तः । प्रीतये विश्वभर्तुस्तत्कैकर्यप्राप्तिमार्ग श्रयध्वम्‌ । 
नानोपायान्बह्वपायांस्त्यजन्तो भक्त्या विष्णौ न्यस्तसर्वान्‌ भजध्वम्‌ । ।१०७।। 

सन्तों की तलाश करने वाले सन्त ही होते है, उन्हं सम्बोधित करते 
इस प्रकरण का उपसंहार करते हुए कहते हँ कि सज्जनो ! चकि इस 
विश्व पर जिस अनादि शक्ति का नित्य नियन्त्रण ओर स्वामित्व हे उसके 
अनुग्रह के बिना कुछ भी सम्भव नहीं हे, इससे विश्व के उस नियामक की 
प्रीति के लिये उनकी सेवाओं की सुविधा प्राप्त कराने वाला मार्ग पकड़ो | 
दूसरे जो बहुत से उपाय माने गये हैँ उनमें बहुत से विघ्न आते दहै जो 
उपायों को ही डा देते हैँ । उन्हं छोडते हुए उनका भजन करो जो 
शास्त्रबोध ओर सत्संग से प्राप्त भक्ति से भगवान्‌ विष्णु के प्रति अपने 
सर्वस्व के साथ स्वयं को समर्पित कर चुके हैं| १०७ 

न्यस्तात्मा रक्ष्यते श्रीश,.पदाब्जद्वयसंगतः। 
तुल्यार्थौ न्यासनिक्षेपौ, विष्वक्सेनोऽपि वेत्ति तत्‌| ।१०८।। 

शास्त्रज्ञान ओर सत्पुरुषो के अनुग्रह से जिसे श्रीमन्नारायण कं चरण 
कमल युगल में अनुराग हो गया ओर उसके फलस्वरुप उसने स्वयं को 
उनके प्रति पूर्णं समर्पित कर दिया उसकी अन्त तक रक्षा होती हे, वह 
संसार बन्धन से छूटता है, मुक्ति प्राप्त करता हे | य्ह न्यास ओर निक्षेप 
दोनों शब्द पर्याय हैँ एसा इस ग्रन्थकर्ता) विष्वक्सेन को भी विदित 
हे (१०८ 
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विष्णौ सर्वशुभास्पदे त्रिजगताम्प्रमास्पदे शर्मदे 
त्राणायैव कृतास्पदे क्षितितले स्वर्दिव्यलोके तथा । 
आत्मानं तनुवाङ्मनोमतियुतं विन्यस्य शम्प्राप्नुयात्‌ 
सद्यो मांसदलं त्यजन्‌ खग इवत्यक्ताशुभो मोक्षभाक्‌ ।।१०६।। 
लौकिक अलौकिक सारे मंगलं के एक मात्र आश्रय, तीनों लोकों के 
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सारे चेतनं कं प्रम के एकमात्र आश्रय, सबके लिये समान रुप से 
कल्याणकारी, जिन्होँने चेतनोँ की रक्षा के लिये ही भूलोक, स्वर्गलोक ओर 
वेकुण्ठ मे भी अपने मिलने कं स्थान बनाये हैँ, उन भगवान्‌ विष्णुं कं प्रति 
स्वयं को शरीर, वाणी, मन ओर बुद्धि से समर्पित करके चेतन कल्याण 
प्राप्त कर सकता हे | अपराधो से निवृत्ति होने पर ही समर्पण पूराहोतादहै, 
इससे छीना पटी से बचने कं लिये मांस खण्ड का त्याग करके निर्मल 
आकाश में स्वच्छन्द विचरण कर रहे पक्षी की तरह अपराघ प्रवृत्तियों का 
शीघ्र त्याग करके समर्पित चेतन लौकिक सुखां कं अतिरिक्त शीघ्र मोक्ष 
भी प्राप्त कर लेता ह| १०६ 
देहान्‌ सर्वजनिष्ववाप्य मयका कामाय वित्ताय वा 
पोषायाप्यनुबन्धिनामसुहृदां तोषाय ते यापिताः। 
नैकेनापि परेश । निर्मलधिया त्वय्यर्पितोऽहं स्वयं 
स्वच्छन्दः स्वसुखेच्छया भववने भ्राम्यन्न शम्प्राप्तवान्‌ | ।११०।। 
समर्पण के बिना अतीत जीवनं की विफलता बतलाते हुए कहते हें 
कि पिछले सारे जन्मों मं मने बहुत से शरीर पाये ओर उन्हं कामसुख मं 
लगाया, धन के लिये, आत्मीय जनों कं पोषण के लिये ओर शत्रुओं को 
सन्तुष्ट करने के लिये भी लगाया । इस तरह वे सारे शरीर क्षुद्र अर्थो के 
लिए ही लग गये उनमें से एक से भी अपनी बुद्धि शुद्ध नहीं की, 
परमेश्वर | आपके साथ अपने सम्बन्धं को समञ् नहीं पाया, इससे आप 
के प्रति मँ समर्पित भी नीं हुआ बल्कि स्वयं को स्वच्छन्द मानता हुआ, 
स्वयं को सुखी बनाने की नीयत से इस संसार रूपी जंगल मं भटकता 
रहा किन्तु कभी शान्ति नहीं प्राप्त कर सका | ११० 
यावत्स्वं वपुरस्ति तावदसुखं जायेत मे पूर्ववत्‌ 
किञ्चाग्रेऽसुखकारणानि च मुहुः कर्माण्यलं स्युः स्वतः। 
तद्िच्छेदकृते हिताय भवतेऽशोकाय देहोऽरप्यते 
यद्यत्कर्म भवत्वनेन सकलन्तत्तेऽस्तु सम्प्रणनम्‌।।१११।। 
विवेकपूर्वक आत्मसमर्पण करता हुआ मुमुक्षु कहता है कि जब तक 
अहंकार ओर ममता का आश्रय यह शरीर है तब तक पहले की तरह 
अज्ञान जनित दुःख होंगे ही, आगे भी दुःख देने वाले अज्ञान ओर पूर्वकर्म 
होगे ही, शरीर होने से कर्महोतेहीह। म चाहता कि दुःखों ओर शोकं 
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का यह क्रम बन्द हो इससे नित्य सुहृद्‌ आपके लिए यह शरीर समर्पित 
करता हू, अब आगे से इस शरीरसेजोभी कर्म हों वे सब आपकी सेवा 
ओर प्रीति के दहेतु होँ। आगे से इस शरीर से अपने लिये कछ भी नहीं 
करना हे | १११ 
अद्यावध्यसवः श्वसन्तु भवतो ध्यानेन नाम्नाऽऽहिताः 
प्राणरद्धिः परिचर्ययैव भवतो मा स्वार्थचेष्टावशात्‌। 
वाणी ते गुणकर्मकीर्तनपरा लोकेऽस्तु निर्वाक्‌ सदा 
भूयो व्याहरताद्‌ भवद्गुणघनं नाम्नां सहस्रम्मुदा | ।११२।। 
समर्पित इस शरीर के सञ्चालन के लिये इसमं भरे गये प्राण आज 
से केवल आपके नाम स्मरण मेँ ध्यान पूर्वक लगे, ध्यान हेतु प्राणायाम मं 
ही इनका उपयोग हो | जिस श्रम से सांस बढती हे वह आप कीसेवाही 
हो, अपने लिये वह कोई चेष्टा न हो | मुख की यह वाणी केवल आपके 
गुणों ओर कर्मा के कीर्तन में लगे, लोक व्यवहारं के प्रति मौन ही रहे। 
अवश्य यह आपकं गुणौ से भरपूर विष्णुसहस्रनाम का जौर-जोर से 
उच्चारण करती रहे | ११२ 
श्रुत्यन्तानि सुसूत्रितानि भगवद्‌ गीताऽमृतं स्यन्दते 
श्रीमद्‌भागवतीकथा रसभरा तत्त्वार्थविस्फारिणी। 
श्रीमद्रामकथा भवदगुणसुधाविस्तारिणी राजते 
वागत्रास्तु रता हरे न भवतश्चेन्नामभिस्तुप्यते । ।११३।। 
प्रभो । दूर-दूर तक फेलने की पुरानी प्रवृत्ति वाली मेरी वाणी को 
यदि आपके केवल नामों से तृप्तिन हो सकं तो वे वेदान्त वचन हँ जिन्हं 
वेद व्यास जी ने अपने ब्रह्मसूत्रो से बधा हे, भगवद्‌गीता अमृत प्रवाहित हो 
ही रहा है, फिर श्रीमद्भागवत की वह कथा प्रकाशित दहे ही जो भक्ति रस 
से ओत प्रोत ओर यथार्थ तत्त्वो को प्रकशित कर रही है, आप के गुणों का 
विस्तार करने वाली वाल्मीकीय रामायण की कथा शोभायमान हे ही, इन 
मेही मेरी वाणी आपके अनुग्रह से रमण करती रहे | ११३ 
कामार्थप्रतिपत्तये प्रतिजनुर्यद्वयापृतं सन्ततं 
नालंधीरभवत्क्वचिन्मम पुनः कामेऽथ तत्साधने। 
किञ्च क्लेशपरम्पराऽप्यधिगता नाद्यापि या वार्यते 
त्वत्कै ्कर्यरसप्रमग्नमधुना स्तात्पाणिपादं मम ।।११४।। 
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मेरे जो हाथ पैर भोगों ओर अर्थो को पाने कं लिये प्रत्येक जन्ममें 
निरन्तर लगे रहे उनसे कभी भी मेरी बुद्धि मे अलम्‌ (बहुत हो गया) एसा 
भाव नहीं बना, न तो भोग ज्यादा लगे न उनके साधन ज्यादा लगे | बल्कि 
अर्थ कामों को पाने के प्रयत्नं से सदा जारी रहने वाला दुःख भी मिलता 
रहा जो आज भी जारी है जिसे रोकने का उपाय नहींहोपारहाहे, इससे 
अब एक ही उपाय रह गया हे कि मेरे हाथ पैर आदि सारे उपकरण 
आपकी सेवा कं सुख मं पूरा-पूरा दूबे रहा करं | ११४ 
सौन्दर्यप्रियनेत्र । पश्य सुचिरं सौन्दर्यसारं हरिं 
यं न श्रीस्त्यजति क्षणञ्च मनसा त्रेलोक्यसौन्दर्यदा। 
यद्यत्सुन्दरमस्ति वस्तु भुवने तत्तस्य संकल्पत- 
स्तच्छरीकान्तपदारविन्दमधुभुग्भूयास्त्वमद्यावधि । ।११५ । 
अपने नेत्र को सम्बोधित करते हुए कहते हँ कि सुन्दरता के उपासक 
मेरे नेत्र, विश्व की सारी सुन्दरताओं कं सार उन भगवान्‌ श्री हरि का 
चिरकाल दर्शन करो जिन्हं तीनों लोकों मं सुन्दरता व्यवस्थित करने वाली 
श्रीजी मन से भी क्षणभर भी नहीं छोडतीं | वास्तव में जगत्‌ म जौ कुछ 
सुन्दर हे वह भगवान्‌ के संकल्प से है इससे सुन्दरताओं के कन्द (आधार 
भूत) नियामक भगवान्‌ लक्ष्मीपति के चरण कमलो के मधु काही पान 
आज से शुरु कर दो| भला उत्तम छोड अधम कौन चाहता हे ?११५्‌ 
चञ्चच्वक्रधनुर्गदासिजलजभ्राजत्करं सुन्दरं 
शश्वल्लोकविलासविस्तृतिलसद्‌दुश्चिन्त्यमायापरम्‌। 
भरूसंकेतवशक्षयोदयजगद्रक्षाकरं श्रीधरं 
नेत्राध्यक्षय सादरं सुरवरं हित्वा जगन्नश्वरम्‌ ।।११६।। 
नेत्रं के लिये अभिराम दृश्य प्रस्तुत करते हुए कहते हैँ कि हे नेत्र । 
सदा घूमते चमकते हुए सुदर्शन चक्र, शार्ग धनुष, कौमोदकी गदा, नन्दक 
खड्ग ओर पाञ्चजन्य शंख से जिनके चारों भुज शोभायमान है, जो 
स्वयम्‌ भी अति सुन्दर है, जो नित्य ही जगत्‌ में सौन्दर्य भरती हुई जगत्‌ 
विस्तार भी करती रहती हे, जिसे आजतक कोई समञ्च नही पाया हे, उस 
माया के प्रभावों से अष्छूते, जिनकी भौँहों कं संकेत मात्र से जिस जगत्‌ की 
उत्पत्ति ओर लय होता है उसकी रक्षा करने वाले एवम्‌ वक्षः स्थल में 
श्रीजी को धारण कर रहे, देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णु का दर्शन, नाशवान्‌ 
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जगत्‌ को मन से उतार कर आदर से करते रहो ।११६ 
शुभ्रारक्तकलोर्ध्वपुण्डूविलसद्विस्तीर्णभालस्थलं 
नानारत्नविचित्रहेममुकुटं श्रोत्रोल्लसत्कुण्डलम्‌। 
भ्राजत्कौस्तुभविप्रपादविलसच्छ्रीवत्सवक्षःस्थलं 
नेत्रालोकय कोमलं हरिमलं निर्धूतमायामलम्‌। ।११७।। 
पुनः कहते हैँ कि हे नेत्र | जिनका चौडा ललाट उज्ज्वल ओर हल्की 
लाल रेखाओं वाले ऊर्ध्वं पुण्डूतिलक से सुशोभित हे, जिनका सोने का 
मुकुट अनेक मूल्यवान्‌ रत्नौ से विचित्र हो रहा हे, जिन के कानों मं 
कुण्डल शोभा पा रहे ह, श्री वत्सचिहन वाला जिनका वक्षः स्थल दूर तक 
प्रकाश बिखेरते हुए कौस्तुभ ओर ब्राह्मण (भृगु) के चरणचिहन से सुशोभित 
हे, एेसे अत्यन्त कोमल स्वभाव भगवान्‌ श्रीहरि के दर्शन चिरकाल करते 
रहो जिनसे माया के सारे विकार दूर ही रहते हँ | ११७ 
कर्णाकिर्णय कर्ममर्महरणं सन्तर्पितत्रीक्षणं 
कामक्रोधविमोहरावणवधं सत्काव्यरामायणम्‌। 
अत्रागत्यजगत्यनन्तपुरुषः सन्दर्श्य किञ्चिदगुणान्‌, 
चक्रे भक्तजनाय यत्र करुणः संसारपारायणम्‌।।११८।। 
पहले वाणी से रामकथा मं विचरण की अपेक्षा की शी अब अपने 
कान को सम्बोधित कर उसे भी वहीं रमने की सलाह देते हुए कहते हेँ 
कि हे कान, तुम सबसे उत्तम उस आदि काव्य वाल्मीकीय रामायण का 
श्रवण करो जो कर्मो के मूल भोगवासना ओर कर्मवासना का हरण करता 
हे जिससे त्रिकालदर्शी त्रिनयन शिव को भी सन्तुष्ट मिलतीदहे,वे भी 
रामकथा मं गहरी रुचि रखते हैँ, जिसमं काम क्रोध मोह रूपी रावण के 
वध की प्रक्रिया भी प्रदर्शित हे, जिसका निष्कर्ष हे कि अनन्त कल्याण गुण 
सागर परमात्मा इस छोटी सी धरती पर उतरते हें. जरह वे अपने थोड़ से 
ही गुण प्रकट कर पाते ह ओर उतनेसे दही संसारसागर को पार करने के 
उपाय प्रदर्शित करकं मुमुक्षु संसारी चेतनां पर महान्‌ अनुग्रह करते हें |११८ 
त्वक्‌ । त्वं तावदशान्तिपञ्जरगता शुभ्रं सुखं नाप्नुयाः 
कामं र्निग्धकपोलकोमलतलस्पर्शे श्वसेर्विश्वसेः। 
यावन्नीरदनीलकान्ति कमलापाण्यम्बुजोद्‌भासितं 
न श्लिष्यस्यतिहाय मोहपटलं श्रीकृष्णपादाम्बुजम्‌ । ।११६ | । 
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अपनी त्वग्‌ इन्द्रिय को सम्बोधित करते हुए कहते हैँ कि त्वक्‌ । तुम 
सदा ही अशान्ति के पिंजड में रहती हो ओर कभी-कभी चिकने कोमल 
कपोल कं स्पर्श से कुछ शान्ति पा जाती हो ओर उस स्पर्श कोही 
अशान्ति की चिकित्सा मान लेती हो किन्तु तुम्हं तब तक निदषि सुख नहीं 
मिलेगा जब तक मेघ के समान नील कान्ति वाले एवं श्रीजी के कर 
कमलो के स्पर्श से उल्लसित एवम्‌ अधिकाधिक शोभायुक्त भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के चरण कमलो का आलिंगन मोह के सारे पर्दो को छोडकर न 
कर पाओ। उस स्पर्श से पहले शान्ति असम्भव हे | ११६ 
न त्वं स्वस्य सुखाय दुःखहतये स्वात्मन्‌ यतेथाः क्षणं 
न्यस्तस्त्वम्भगवत्पदाम्बुजयुगे श्रीपाणिपद्‌माञ्चिते। 
तस्यैव प्रियकर्मणे स्वकरणैः स्वं व्यापृतं सर्वथा 
कुर्याः स्वं स्वयमेव वस्तु विमलं कूर्याद्विशुद्धो हरिः।।१२०।। 
अब अपने चित्त को आत्मा कह कर सम्बोधित करते हुए कहते हँ कि 
हे मेरे आत्मा । तुम अपने सुख ओर दुःखों कं नाश के लिये एक क्षण भी 
प्रयत्न न करो, क्योकि तुम तो प्रभु की वस्तु हो ओर उनके उन श्री चरणों 
म समर्पित हो चुके हो जो श्रीजी के करकमलों से सुशोभित ह, इससे 
उनकी वस्तु होने से उनकी प्रसन्नता के कर्मो के लिये ही अपनी सारी 
इन्द्रियों से सारे प्रयत्न करो, तुम स्वयं को दुःखमय दोषों से बचा नहीं 
पाओमे, क्योकि दुःखों से सना रहना तुम्हारा अनादि स्वभाव बना दहे, 
तमोमय होने से दुःखदायक कर्मगे ही ओर उनका फल दुःखहोगा दही, 
होता भी आया हे, अब चूकि तुम अत्यन्त निर्दोष दुःखशुन्य प्रभु को समर्पित 
हो चुके हो, तुम स्वयं ही उनकी अत्यन्त प्रिय वस्तु हो, इससे वे स्वयं ही 
तुम्हं दुःखमय दोषों कं जाल से निकाल लगे, नित्य निर्दोष होने से यह 
कला उनके ही पास हे । इससे आत्मकल्याण चाहते हुए भी स्वयं के लिये 
स्वयं कुछ न करते हुए केवल उनकी सन्तुष्टि हेतु यत्नशील रहो | १२० 
श्रीशस्यैव सुखाय वस्तु सकलं श्रीशेन संरक्ष्यते 
तत्र क्वापि ममत्वमेव भविनाम्बन्धस्य हेतुर्महान्‌। 
आत्मीयेष्वखिलेषु मुक्तममतः स्वात्मानमप्युज्तात्‌ 
भुक्तां निर्ममतस्य मुक्तिसुभगस्थेयः फलं निर्मलम्‌ ।।१२१।। 
अब “ईशा वास्यम्‌ इदं सर्वम्‌“ इस श्रुति के सारांश से प्रकरण का 
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उपसंहार करते हुए कहते हँ कि इस विश्व मे जो भी कछ वस्तु सुरक्षित 
सी लगती हे वह सब श्रीमन्नारायण द्वारा अपने ही सुख के लिये रक्षित 
होती हे, उसमें दूसरे किसी भी चेतन की भागीदारी नहीं होती, संसारी 
चेतनो को जो संसारी सुख मिलता हे, उसमें भी अन्तर्यामी रूप से 
विराजमान श्रीमन्नारायण ही प्रमुख भोक्ता होते हैँ | इससे किसी वस्तु के 
उच्छिष्ट होने की स्थिति उनके लिये नहीं बनती । इससे सभी वस्तुओं का 
उपभोग वे सदा समान रूप से करते ही रहते हँ | फिर भी भक्तजन अपनी 
ओर से उन्हं विशुद्ध वस्तुर्े ही निवेदित करते हें | प्रभु के प्रमुख भोक्ता 
होने की बात ध्यान में रखते हूए मुमृष्चु चेतन किसी भी वस्तु मं स्पृहा नहीं 
रखते । भगवदीय लौकिक वस्तुओं में स्पृहा ही संसार बन्धन का प्रमुख 
कारण होता हे । इससे उन वस्तुओं मे भी स्पृहा का त्याग करना पड़ता हे 
जो अकेले अपनी ही मानी जाती हे, जैसे अपने लिये परोसी हुई भोजन 
की थाली ओर परसने वाली घर वाली, वस्त्र, विस्तर, पुत्र, भृत्य, मित्र 
आदि | तत्त्वदर्शी जन इन वस्तुओं कं उपभोग के समय भी ममता का 
त्याग करते हँ । सैनिक लोग मुंह में पड़ ग्रास के भी रसास्वादन का 
भरोसा नीं रखते, वे तो सीटी बजते ही युद्ध के लिये हथियार सम्हालते 
हुए दौड पडते हैँ किन्तु मुमृष्चु भक्तजनों की सीटी बजी ही रहती हे, वे 
सभी अवस्थाओं मे अपने चित्त को भगवदनुभव रूपी मानसरोवर म उतारे 
ही रहते हैँ | वे आत्मीय वस्तुओं मे ममता का त्याग तो किये ही रहते हेँ 
किन्तु अपने आप मं भी वे ममता नहीं रखते | ममताओं का सम्पूर्णं त्याग 
होने से एक अलौकिक आनन्द आता हे जौ मुक्त अवस्था के तुल्य, 
मनोहर, स्थायी ओर नित्य निर्दोष भी होता हे ।१२१ 
निक्षेपानुभवः श्रीशसेवासंगेन वर्धते। 
विष्वक्सेन इदं व्यक्तमवोचदिह शुद्धधीः ।।१२२।। 

श्रीमन्नारायण की सेवा में जैसे-जेसे आसक्ति बढती हे वैसे-वैसे 
निक्षेप का सुखमय अनुभव भी बढ़ता हे | विष्वक्सेन ने यहाँ पर उक्त तथ्य 
विस्तार पूर्वक शुद्ध बुद्धि से कहा हे । १२२ 
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आकिवन्यम्‌ 

कदा चित्तगा वासना किम्प्रमाणा समुद्‌भूय भूयः फलं स्वं व्यनक्ति । 
कदा को यतिः स्यात्‌ कदाकस्य मुक्तिः कदा लभ्यते केन कस्माद्‌ विरक्तिः । ।१२३ 

प्रभु को सर्वस्व समर्पण के बाद मुम्षु का अपने लिये कुष नहीं 
बचता। स्वयं को भी समर्पित कर वह स्वयम्‌ भी अपने लिये नहीं रह 
जाता, वह अपने लिये कछ नहीं कर सकता | शरीर पर बेठे मच्छर को वह 
भगाता हे प्रभु की सेवाओं में व्यवधान रोकने के लिये, न कि आत्मरक्षा के 
लिये। एेसी स्थिति में वह अकिञ्चन या निष्किञ्चन कहा जाता है| 
अकिञ्चन का भाव आकिञ्चन्य या अकिञ्चनता कहा जाता हे | किन्तु यह 
अकिञ्चनता वास्तव में तब होती है जब स्वरुपबोध के बल से चित्त मं 
अनादि काल से चली आ रही सूक्ष्म भोगवासना भी मिट जाये | एेसा होना 
बड़ा कठिन होता है| यही बात सूचित करते हुए कहते हैँ कि चित्त मं 
अनेक प्रकार की वासनायं होती हँ । चित्त मे सोयी हुई किस की कोन सी 
वासना कितनी मात्रा मे कब जगेगी ओर अपना अनुकूल प्रतिकूल फल 
प्रचुर मात्रा मे लायेगी यह कोई नहीं जानता । कब कौन संन्यासी होगा, 
कब किसे मुक्ति मिल जायेगी अथवा कब किसे किस कारण से किस 
विषय से वैराग्य हो जायेगा यह भी कोई नहीं जानता । १२३ 
यतिर्मायया जायते पुत्रपौत्री गृही जायया विष्णुमार्गे सुयात्री | 
शिशुः शास्त्रवेत्ता जरी लुब्धचेता दरीदृश्यतेऽन्त्यश्च वेदान्तवेत्ता ।।१२४ ।। 

देखा जाता है कि कोई संन्यासी माया के चक्कर मं पड़ कर नये 
सिरे से पुत्र पौत्र बढा लेता है ओर गृहस्थ अपनी पत्नी के सहयोग से 
विष्णुभक्ति मार्ग मं प्रगति-शील यात्री बना रहता हे, छोटा बालक अनेक 
शास्त्र का ज्ञाता होता हे ओर वृद्ध सांसारिकता में लिपटा पाया जातादहे 
एवं जहौँ ब्राह्मणादि वर्ण अर्थ-काम-निष्ठ देखे जाते हैँ वह कोई शुद्र 
अध्ययन, मनन, चिन्तन ओर सन्तो कं अनुग्रह से वेदान्त का मर्मज्ञ मिलता 
हे | १२४ 
कपोतो विमुक्तो गजेन्द्रो विमुक्तो नरेन्द्रो ध्रुवो यौवनाश्वौ न मुक्तः। 
बभूवापि भक्तो विशुद्धान्तरात्मा हरिर्वत्ययं वासनातो न मुक्तः।।१२५।। 

कुछ भक्तों के ध्यान में आया हे कि भगवान्‌ के मन्दिर कं शिखर पर 
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रह रहा कोई कपोत शरीर छूटने पर विमान से परमपद सिधार गया | 
भागवत के भक्त गजेन्द्र को ग्राह के मुंह से छुडाने कं लिये दौड़े आये 
भगवान्‌, उसे अहंकार रूपी ग्राह के मुंह से भी षछुडाकर अपने साथ वैकुण्ठ 
ले गये, यह कथा प्रसिद्ध हे किन्तु परम भक्त ध्रुव को भगवान्‌ ने पहले 
उसका राज्य दिया ओर बाद मेंध्रुव पद दे दिया किन्तु मुक्ति नहींदी, वे 
जानते थे कि इसे अभी भोगों की वासना प्रबल है| एेसे ही युवनाश्व के 
पुत्र प्रसिद्ध भक्त मान्धाता को बहुत से लौकिक वैभव तो दिये किन्तु मोक्ष 
नहीं दिया, कारण यही था कि प्रभु उसकं हृदय मं छिपी भोगवासना की 
अच्छी परख रखते थे | वे सबकी वासनाओं की अच्छी परख रखते हैँ, उस 
परख के आधार पर ही चौदह भुवनो मँ चेतनो को ऊचे-नीचे स्थानों पर 
पर्हुवाते ओर हटाते रहते हँ । १२५ 
इयं वासना विश्वयोनौ न लुप्ता कुतोऽन्यत्र देवर्षिविप्र्षिवर्गे | 
तथाऽप्यन्तमीयुर्भवस्यात्र सर्गे हरिर्यानहार्षीत्स्वसंरक्ष्यवर्गे | ।१२६।। 
यह वासना ब्रह्मा के जीवन मे भी नहीं छिप सकी | फिर उनकं द्वारा 
उत्पन्न देवर्षि ब्रह्मर्षि लोगोँ मेँ उसका क्या कहना है | फिर भी इस संसार 
मे आय वे लोग मुक्त हो गये जिन्हं भगवान्‌ ने अपने रक्षणीय वर्ग मे रख 
लिया। भगवान्‌ जिसे चाहते हँ वह वासनाओं से छूटता ओर मुक्त भी हो 
जाता हे | १२६ 
श्रयध्वम्प्रबुद्धास्त्रयीशीर्षमार्गं कुरुध्वञ्च निष्कामकर्माणि सिद्धाः। 
अविच्छिन्नरसद्‌भक्तिधारां तनुध्वम्परं वासनां दूरतो वर्जयध्वम्‌।।१२७।। 
इससे हे प्रबुद्ध महानुभावो । आत्मकल्याण के लिये त्रयीशीर्ष यानी 
वेदान्त रूपी कल्याण मार्ग का सहारा लो, एवं ज्ञानियोँ । आप निष्काम कर्म 
करो, ज्ञान का फल निष्काम कर्मदही हे। श्रवण मनन आदि उपायों से 
लगातार चलने वाली भक्ति की धारा बहाओ, पर ध्यान रहे कि पुरानी 
विषय वासना आप को दुबारा फसा न ले। १२७ 
इयं वासना जारिणी सर्पिणीव नरं स्वास्यसंयोगतो नष्टसंज्ञम्‌। 
विधायापिधायास्य मार्ग विशुद्धं नयत्यन्यतो यत्र यातस्य नाशः । १२८ ।। 
यह वासना पुंश्चली नारी की तरह है जौ छिपकर मिलती हे फिर 
वह उस सर्पिणी की तरह भी है जौ अपना मुंह ुवा कर अपने विष से 
पुरुष को बेसुध कर देती हे फिर साधक मुमृक्षु के शुद्ध वैदिक कल्याण 
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मार्गं को बन्द कर के उसे दूसरे मार्ग पर चला देती है जहौँ जाने वाले का 
नाश दही होता है। वासना के उभार से बचने कं लिये स्थान बदलना, 
दिनचर्या बदलना ओर सत्पुरुषो से आत्मविद्या का श्रवण ये तीन उपाय 
हें । १२८ 
यथा ब्रह्मरूपे विशुद्धेऽस्ति मायाऽविचिन्त्या तथा जीवचित्तेऽतिसूक्ष्मा । 
अदृष्टप्रधाना स्वकार्यैकगम्या कथं कार्यतः पूर्वतः स्यात्प्रशाम्या ।।१२६।। 
यद्यपि ब्रह्म परमात्मा अत्यन्त निर्दोष हँ फिर भी उनमें सारे दोषौ का 
आश्रय अचिन्त्य कोई माया नाम की शक्ति भी है, एसे ही संसारी चेतनां 
के चित्त मँ अति सूक्ष्म विषय वासना रहती है जौ अदृष्ट पुण्य पापौ) के 
सहारे काम करती हे | जब यह अपने काम कर लेती हे तब इसका पता 
चलता हे, इससे कार्य से पहले इसे केसे दबाया जा सकता हे ? भावनाओं 
मँ परिवर्तन हो, नयी संसारी इच्छायं जगे, लौकिक अर्थं आवश्यक लगने 
लगे तो वासना को गुप्त रूप से सक्रिय मान कर पूर्वोक्त उपाय करने से 
एवम्‌ प्रभु से प्रार्थना करने से वासना दब जाती हे किन्तु प्रबल प्रारब्ध कुष्ठ 
नयापन लादहीदेताहे, उसे प्रमु की इच्छा मान कर अपनी उस नयी 
अवस्था परिस्थिति, घटना चक्र को भी शुद्ध भावसे प्रमु के चरणों में 
समर्पित कर उनके बारे मं अपना चिन्तन बढ़ाने से जीवन सुधर जाता हे | १२६ 
हरिर्वेत्ति मायां नृणां वासनां वा बुभूक्षामुमुक्षे विविङ्क्तं स्वयं सः। 
कथम्मोचनीयो जनोऽयम्ममेति स्वयम्बद्ध वान्वेत्ति नान्येऽपि देवाः ।।१३०।। 
वास्तव मं भगवान्‌ जेसे अपनी माया को स्वयं जानते हँ वैसे पुरुषां 
की वासनाओं को भी समञ्जते हे, वे ही ठीक समञ्जते हैँ कि यह व्यक्ति इस 
समय भोगों की ओर उन्मुख है या मुक्ति चाह रहा हे । जिसे वे मुमृक्ष 
(मुक्ति चाहने वाला) जान लेते हैँ उसे केसे मुक्त किया जाये यह उपाय 
भीवे ही जानते हे, दूसरे देवतागण भी तनिक भी यह नहीं समञ्ज पाते कि 
प्रभु इसे मुक्त करने कं लिये आगे क्या कदम उठाने वाले हैँ | १३० 
यदा लोकसम्बन्धगन्धेऽपि घोरा जुगुप्सा विजायेत संसारचोरा । 
मुमुक्षां तदा तात््विकाः कल्पयन्ति क्षणस्तत्र वर्षाणि कल्पाश्च होरा ।।१३१।। 
जब सांसारिक सम्बन्ध के लेश के प्रति भी घोर घृणा होने लगे तब 
संसार का हरण करने वाली उस घृणा की स्थिति में तत्त्वदर्शी जन वास्तव 
मुमुक्षा (मोक्ष की इच्छा) मानते हैँ, उस अवस्था मे मुमृष्चु के लिये एक क्षण 
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भी अनेक वर्षौ जेसा ओर एक घड़ी एक कल्प जैसा अस्य लम्बा काल 
समञ्च म आने लगता हे | मुमुक्षु यद्यपि आतुर होने पर भी आत्महत्या करना 
नहीं चाहता किन्तु अपने साथ मन प्राण इन्द्रियों के सम्बन्धो से ज्यादादही 
व्याकुल रहने लगता है ओर इन सम्बन्धो को प्रभ के सिवा अन्य कोई डा 
नहीं सकता यह जान कर अति व्याकुलता से जोर जोरसे प्रभु को 
पुकारने लगता हे । उस समय प्रभु को उसकी छटपटाहट बाली की मार 
से व्याकुल सुग्रीव की छटपटाहट से कई गुना अधिक अच्छी लगती है| 
तब प्रभु संसाररचना का महान्‌ फल मानकर उसे निकट से बड़ प्रम से 
निहारते हँ । १३१ 
तदा शंखचक्रादिसर्वस्त्रिवर्गेः सुनन्दादिभिः सेवकैर्भूषितांगः। 
दृशम्प्रीणयन्‌ संहरन्‌ क्लेशराशिं नयत्यात्मलोकं हरिः प्राप्तरंगः।।१३२।। 
पुनः अतिशय प्रसन्नता से भगवान्‌ शंख चक्र आदि सारे अस्त्र शस्त्रो 
के साथ एवं नन्द सुनन्द आदि नित्य सेवकं के साथ अपूर्वं शोभायुक्त 
होते हुए, उक्त मुमुध्चु कं नेत्रं को शीतलता प्रदान करते हुए, वियोग 
जनित सारे क्लेशो का हरण करते हुए बड़ उत्साह से अपने नित्य वेकुण्ठ 
लोक को आदर पूर्वक ले जाते ह| १३२ 
कदा सा स्थितिर्म भवेच्छाङ््गधन्वन्‌ ! कदा क्लेशतो मे द्रुतो मां दयेथाः। 
इतीव प्रजल्पन्‌ हरेः सन्निधाने विशुद्धः सुधीः ! सर्वकालं नयेथाः।।१३३।। 
वेदान्ततत््वबोधनिष्ठ विद्वान्‌ को सुधी शब्द से सम्बोधित करते हुए 
कहते हैँ कि हे प्रभु के लिये अतिशय प्यारी बुद्धि वाले मुमृक्षु सन्त । तुम 
बोध के बल से अपने चित्त मं छिपी सारी संसार वासना को मिटा कर 
अत्यन्त पवित्र हो जाओ ओर भक्तों कं सारे क्लेशो का हरण करने वाले 
भगवान्‌ हरि के समक्ष एसा कुछ जोर जोर से चिल्लाओं कि जिसका 
मायने हो कि हे शां्ग धनुष धारण करने वाले प्रभो । मेरी पूर्व श्लोकोक्त 
स्थिति कब आयेगी ? मेरे उन दुःखों से जो कि आपकं वियोग से उत्तरोत्तर 
बढते ही जाये, द्रवित होकर मुञ्जपर कब दया करोगे ? लगभगरएसेही 
प्रलाप भावपूर्ण चित्त से दुहराते हुए जीवन का सारा समय काट लो | १३३ 
न बुद्धिर्न भक्तिर्न सत्कर्मसक्तिर्न योगो विरक्तिर्न नामानुरक्तिः। 
दयालोश्च मादृग्जडानां विमोक्षे कथं श्रीहरेर्हन्त ! भूयात्प्रसक्तिः ?।।१३४।। 
फिर आगे बोलो कि मुञ्ये तत्त्व बोध नहीं है, भक्ति भौ नहीं हे, 
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निष्काम कर्मानुष्ठान मेँ लगन भी नहीं हे, योग साधना भी मेरा नहींदहे, 
संसार से वैराग्य भी नहींहे, प्रमु के नाम लेने मे अनुराग भी नहीं दहे, तब 
नित्य दयामय होते हुए भी प्रमु की प्रवृत्ति या संकल्प भी हमारे जैसे जड 
बुद्धियोँ को मुक्त करने मेँ केसे हो पायेगा ? १३४ 
पुरा सत्कृतानां क्षणानां कणानामिवादाय राशिं हरिर्नित्यबन्धुः । 
बहूकृत्य सम्प्रीयते स्वेन तेन सदाचार्यमार्गे नयन्स्वीकरोति।।१३५।। 
पूर्वं शंका का समाधान भगवान्‌ कं नित्य सौहार्दं कं आधार पर करते 
हुए कहते हँ कि पिछले जन्मों मेँ कभी कुछ क्षण शुभ कर्मो से बीते होंगे, 
चावल के छोटे कणो के तुल्य एसे कृष क्षणं का संकलन कर के नित्य 
बन्धु होने से भगवान्‌ बड़ी राशि मान लेते हे, फिर निज सहज दयासे ही 
प्रसन्न होकर सदाचार्यो के मार्ग पर चलाते हुए उसे स्वयम्‌ बनायी नयी 
चाल से किसी भी चेतन को स्वीकार कर लेते हैं| एेसे चेतन की कोई 
पहवान नहीं होती इससे नित्य बन्धु भगवान्‌ की सहज दया किसी भी 
चेतन पर कभी भी पड़ सकती हे । आशा की यह चमकती किरण किसी 
भी संसारी को मोक्षमार्ग मं बहुत दूर बढ़ा देती है । १३५ 
आकिञ्चन्यम्‌ महारत्नम्‌ मुक्तियोषित्पणो महान्‌। 
इत्येव विष्वक्सेनेन, सन्दर्भऽत्र प्रदर्शितम्‌ ।।१३६।। 
अकिञ्चनता वह महान्‌ रत्न है जिससे मुक्ति रूपी रमणी खरीदी 
जाती हे। यही बात विष्वक्सेन ने इस सन्दर्भ मे कही हे | १३६ 















































वेकण्ठदर्शनम्‌ 


यत्रानन्दः शेषतामेति शेषी, शेषा यत्र ब्रह्मभावम्प्रपत्नाः। 
यद्व मूलं विश्वमूलस्य विष्णो, ्यस्यानन्त्यं नाप भूमाऽपि भूयः ।।१३७।। 
वेकुण्ठ के यात्री मुमुक्षु को वैकुण्ठ का ज्ञान पहले से रहने से वर्ह 

की यात्रा अनायास होती है इससे उसका शास्त्रीय वर्णन करते हुए कहते 
हं कि जरह सर्वशेषी ज्ञानानन्दमय परमात्मा स्वयं शेष जी बने विराजे हें 
एवं स्वाभाविक शेष चेतन तत्व जरह “निरञ्जनः परमं साम्यम्‌“ कं अनुसार 
ब्रह्मभाव को प्राप्त हें | जो सारे विश्व कं मूल भगवान्‌ विष्णु का भी मूल 
स्थान है एवं जिसकी अचिन्त्य अनन्तता को आज तक भूमा पुरुष पर 
वासुदेव भी नहीं पा सके हँ । १३७ 
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यत्र ज्योतिष्यस्तमायाति सर्व, सूर्यन्द्ाद्यम्प्राकृतं ज्योतिरारात्‌। 
यस्यांशांशाः संश्रुताः क्वापि लोके, श्वेतद्वीपं क्षीरपीयूषवार्धी ।।१३८।। 
जिस अचिन्त्य दिव्य अन्तरज्योति के सामने सूर्य चन्द्र॒ आदि प्राकृत 
ज्योतिर्यो दूर से ही अस्त हो जाती ह एवम्‌ पृथ्वी पर कहीं छिपे श्वेतद्ीप 
ओर क्षीरसमुद्र अमृतसमुद्र आदि जिसके अंश के भी अंश हे-१३८ 
रूपं गन्धः सद्रसो वै स यत्र, स्पर्शः शब्दो निष्कलब्ब्रह्म नान्यत्‌। 
लोके लेख्या मानसाः सर्वभावा, ब्रह्मात्मानं सत्यमानन्दमाहुः । ।१३६।। 
जहौ “रसो वै सः“ “सर्वगन्धः इत्यादि वेद वचनां कं अनुसार निष्कल 
पर ब्रह्म परमात्मा ही रमणीय रूप रस गन्ध स्पर्शं शब्द आदि के रूप में 
उपलब्ध हे, जहौ दूसरा कुष नहीं हें. लोक में प्रसिद्ध मानस सारे उत्तम 
भाव भी परम सत्य आनन्द स्वरुप परमब्रह्म ही बने हैँ. एसी शास्त्रीय 
मान्यता मनीषी जन प्रस्तुत करते है १३६ 
नित्यान्नादो नित्यमन्नन्तथाऽहं, नैवात्रान्नात्नादभेदोऽस्ति वेद्यः। 
गौणा भेदा निर्गुणे त्वत्र लोके, ज्ञानानन्दैकात्मके न प्रथन्ते | ।१४०।। 
मेँ नित्य ही अन्न खाता हू एवं स्वयम्‌ भी अन्न हू, यहो केवल 
ज्ञानानन्दात्मक लोक मं भोक्ता ओर भोग्य का भेद त्रिगुणात्मक जगत्‌ 
जेसा नहीं जाना जाता-१४० 
एवं ध्यायत्याप्तकामोऽत्र शान्तः, श्रीशानुज्ञाध्वस्तसत्कर्मबन्धः। 
नित्यो वा यश्चेतनः सोऽपि, देवः, शश्वत्सेव्यः सर्वलोकेर्गुणैः स्वैः ।।१४१।। 
भगवान्‌ की अनुमति से जारी अनादि कर्म बन्धन जिसका नष्ट हो 
चुका होता हे एवं जौ नित्य पुरुष संसार बन्धन मं कभी नही पड़ने से वर्ह 
पहले से ही विराजमान हैँ उनका भी उपर्युक्त ही अनुभव रहता है | जरह 
के सारे चेतन अनन्त कल्याण गुण सागर परमात्मा का ही सेवन उनके 
अनन्त अचिन्त्य गुणों से आकृष्ट होकर नित्य करते हँ जह सेवनीय अन्य 
लौकिक कोई पदार्थ नहीं होता | १४१ 
श्रीवैकुण्ठं योगिचित्तप्रकाशं, ध्यानार्थं वा योगिनामप्यगम्यम्‌। 
शश्वच्छान्ते निर्मले भाति चित्ते, ब्रह्मानन्दं यत्र जीवोऽपि धत्ते | ।१४२।। 
उक्त श्री वैकुण्ठ लोक महान्‌ योगियोँ कं चित्त मे प्रकाशित होता हे 
किन्तु सामान्य योगी जिसे ध्यान में भी नही पाते, वेकुण्ठ सम्बन्धी उनका 
ध्यान प्रयत्नो के बावजूद नहीं बन पाता। राग आदि दोषों के हटने पर 
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निर्मल हुए चित्त मे, जिसमे कि जीव भी ब्रह्मानन्द को धारण करता हे, वह 
वेकुण्ठ लोक नित्य प्रकाशित रहता हे | १४२ 
यन्न प्राप्यं कर्मभिः शर्मसार, ज्ञनिध्यनिर्भक्तियो गेरपारेः। 
सिद्धन्त्वेतच्छ्रीशसंकल्पवबद्धन्तेने वाप्यम्ब्रह्म यस्मिन्‌ समिद्धम्‌ । 1१४३ ।। 
वह वैकुण्ठ लोक कल्याणमय कर्मयोगो से नहीं मिलता, ज्ञानयोगो से 
नहीं मिलता, अनन्त काल तक भक्ति योग साधनं से भी नहीं मिलता, वह 
तो नित्यसिद्ध लोक भगवान्‌ कं संकल्प के अधीन रहता हे, मिलता उसे 
ही है जिसके प्रति ब्रह्म परमात्मा दया सौहार्दं आदि गुणोँ से परिपूर्ण हो 
जाते हँ, उनकी कृपा के बिना लौकिक उपायों से वह कभी नहीं मिलता ।१४३ 
एतक्छ्यानस्थं सतां सर्वकालं, सत्त्वं द्येष्यं नित्यवैकण्ठनिष्ठा | 
तत्पादाब्जद्रन्दभूंगायितानाम्‌, ब्रह्माप्यन्तद्‌ ब्रह्म शश्वत्‌ प्रतिष्ठा । ।१४४ ।। 
यह लोक सत्पुरुषं कं ध्यान मे ही रहता हे, सत्‌ पुरुष वे होते हँ 
जिन्हं अपनी मानस कुण्ठा यानी जकडन या संकीर्णता (सीमित पकड़) के 
निवारण (विकुण्ठ) के प्रति निष्ठा हो, अपना व्यापक अज्ञान दूर करने के 
उपायों में तत्पर हों । एेसे महान्‌ लोगो के चरण कमलोँ के प्रति भ्रमर बने 
लोगों को वह ब्रह्म लोक, जौ अन्य सारे लोकों ओर दृश्य जगत्‌ का 
एकमात्र नित्य आश्रय हे, प्राप्त होता हे। १४४ 
ये तु क्षुद्रं नाशि शब्दाद्यमर्थ, वाञ्छन्तस्तल्लब्धये नित्ययत्नाः। 
ते ब्रह्मेतल्लोकमेवाप्तुमज्ञा, मिथ्याऽऽ्चारा निष्फलेहाश्चरन्ति ।।१४५।। 
प्राचीन आचार्यो ने परमात्मा को वाङ्मनसेकभूमि कहा है | उनका 
तात्पर्य हे कि संसारी जौ भी कुछ जानते, सोचते, समड्मते ओर चाहते हें 
वह सब कुछ परमात्मा काही मायासे ठका हुआरूपदहे, हमारी छोटी 
इच्छायं शान्त नहीं होतीं फिर भी उस शुद्ध अनन्त आनन्दमय रूप को पाने 
के लिये अज्ञात अस्पष्ट अनादि ललक हमारे हृदय में बसी हे, इस तरह 
से हम सारे लोग मुमृक्षुही ह किन्तु हम माया के पर्द के अन्दर का तत्त्व 
जान भी नहीं पा रहे हँ इससे हमारा मुमृष्चुत्व यानी मुक्ति की इच्छा नगण्य 
हे | इसी तथ्य के आधार पर प्रस्तुत श्लोक में कहते हैँ कि जो लोग मुक्ति 
या वैकुण्ठ आदि महान्‌ पुरुषार्थ नहीं चाहकर बहुत छोटे नाशवान्‌ शब्द 
स्पर्श आदि चाहते हुए उन्हं पाने के लिये सदा यत्नशील हँ वे भी इसी ब्रह्म 
यानी वैकुण्ठ (परमात्मा ओर उनके लोक) को बिना समञ्ये ही चाहते हुए, 
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अज्ञानवश अधूरे प्रयत्नं मं लगे हे, प्रयत्न अधूरे होने पर फल अधूरे होते 
ही है। इस तरह संसारी सारे चेतन अज्ञान में भौ अपने प्रधान इष्ट 
परमात्मा को टटोलते हुए भटक रहे हें | १४५ 
हन्ताज्ञानं सत्पुमर्थप्रहाणं, ब्राह्मं ज्ञानं सत्स्वरूपो पधानम्‌। 
ज्ञानाज्ञाने ब्रह्ममायाऽवसाने, नेयं ज्ञाने चित्तमज्ञानहाने । 1१४६ ।। 
बहुत खेद की बात है कि अज्ञान मानव को स्थायी पुरुषार्थ से दूर 
ही रखा करता है जब कि ब्रह्मज्ञान उसकं नित्य एकाकार स्वरूप को 
मानो उसके हाथों पर रख देता हे | ब्रह्मज्ञान से पहले ही चेतन स्वरुप का 
ज्ञान हो जाता है, उस ज्ञान की पूर्ति ब्रह्मज्ञान से होती है। हम देखते हेँ 
कि ज्ञान हमे ब्रह्मतत्त्व तक पर्हुवा देता हे जबकि अज्ञान माया कं घेरे के 
अन्दर रखा करता हे | इससे हमें चाहिये कि हम अपना चित्त अज्ञाननाशक 
ज्ञान में लगाया करं जिससे हम स्वरुपानुरूप पुरुषार्थ से वञ्चित रहते हुए 
जीवन न बिता दं | १४६ 
वैकुण्ठं दर्शयन्‌ विष्वक्सेनो ज्ञानैकनिष्ठताम्‌। 
प्रस्तुवन्‌ हरिभक्तानां निष्प्रमादत्वमेक्षत।।१४७ ।। 
वेकुण्ठ का ज्ञाननेत्रों से दर्शन कराते हुए विष्वक्सेन ने हरि भक्तों मे 
ज्ञाननिष्ठा का प्रस्ताव करते हुए उनमें प्रमादहीनता का अनुभव किया | १४७ 


हेयोपाढेयविवेकः 


किमादेयं हेयं किमथ सुधिया क्लेशहतये, 

क्व नु स्थेयम्मेयं किमथ मनसा सन्मतिपरम्‌। 
विमृश्यैतत्सर्वं स्थिरविमलचित्तेन चतुर, 

श्चतुर्बाहोः प्रेयान्‌भवति च महीयान्‌ नतिपरः। ।१४८ | । 

जीवन में आने वाले दुःखों से बचने कें लिये हेय ओर उपादेय का 

विवेचन सभी लोग करते रहते हैँ | तत्त्वबोध जितना उच्चस्तरीय होता हे 
उतना ही विवेचन सफल होता हे । मोह मं पड़ अज्ञानी जन दुःखमय 
वस्तुओं से सुख चाहते हैँ. उनकी चाह विफल ही रहती है | अज्ञान 
जेसे-जेसे हटता हे वैसे- वैसे अच्छी वस्तुओं पर पकड़ बढ़ती हे, उनके 
संग्रह से सुख होता हे। दुःखों कारुकनायान हो पाना भी सुख माना 
जाता हे। दुःखद वस्तुओं के त्याग से दुःख मिट्ते हं । इसी तथ्य के आष 
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र पर प्रस्तुत श्लोक से कहते हैँ कि दुःखों को रोकने के लिये विवेकशील 
को क्या लेना ओर क्या छोडना चाहिये | करा रहना चाहिये ओर मन से 
किस अर्थ का चिन्तन मनन परीक्षण करते रहना चाहिये जिससे अच्छी 
बुद्धि होती रहे, इन बातों का विमर्श स्थायी निर्मल चित्त से कर कोई भी 
चतुर व्यक्ति चतुर्भुज भगवान्‌ विष्णु का अधिक प्रिय ओर महान्‌ भी तब हो 
जाता है, जब उसकी प्रज्ञा इतनी व्यापक ओर शुद्ध भी हो जाये कि वह 
सर्वत्र प्रमु का दर्शन पाता ओर श्रद्धा से प्रणाम भी करता रहे | प्रणामी को 
वरदान मिलता ही ह| १४८ 
अजानन्नात्मानं स्वमथ गुणजातं स्थिरतरं, 
क्षणध्वंसं वाञ्छन्‌ प्रकृतिकृतरूपम्मतिहरम्‌। 
्षुधातृङ्रुग्बाधाहरणवसनावासकरणैः, 
सुह द्‌बन्धुस्नेहैर्यतति मतिहानाय कूमतिः।।१४६।। 
चेतन अपने सहज ज्ञानानन्दमय स्वरूप को, स्वरूपप्रयुक्त भगवदेक 
शेषत्व को यानी केवल भगवान्‌ के प्रति अपने सारे कर्तव्यं को, अन्य 
किसी भी जड़ या चेतन के प्रति अपना कोई भी कर्तव्य न होने की बात 
को, अपने सत्यकामत्व ओर सत्यसंकल्प रूप नित्य सहज धर्म को, केवल 
अज्ञानजनित संसार अवस्था मेँ इनके तिरोधान को न जानता हुआ, केवल 
प्रकृति के क्षणघ्वंसी एवम्‌ अज्ञान बढ़ाने वाले परिणामों को चाहता हुआ, 
भूख प्यास रोग आदि पीडाओं को रोकने एवं वस्त्र आवास आदि की 
व्यवस्था बनाने एवम्‌ मित्र बन्धुओं कं स्नेह मं पड़कर उनकं प्रति कर्तव्यां 
से अज्ञानी जो भ कुछ खोता पाता हे वह सब केवल प्रज्ञा कं विनाश का 
ही कारण होता है| १४६ 
कुशीलैः संवासी हरिगुणकथासंगविमुखः, 
कुभोज्याशी मायाशतविहितवित्तापहरणः। 
कुधीश्चित्तभ्रंशक्रमविहितदुष्कर्मशतको, 
द्विषन्‌ सद्भभ्योयोऽसभ्यो ननु हृदि पशुत्वं वरयते ।।१५०।। 
देखा जाता है कि पाप वासनाओं से लोग हेय अर्थो से ही अधिक 
प्रीति रखते हें | अपने बुरे संस्कारों को दबाने कं लिये विरोधी प्रवृत्तियों को 
भी ध्यान में रखना चाहिये । इससे वैसा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते 
हँ कि सत्पुरुषो से द्वेष रखता हुआ असभ्य व्यक्ति पशु प्रवृत्तियों अपनाता 

































































८० ° सूक्तिमुक्तावली 





हुआ अपने हृदय से पञ्युता का ही वरण कर रहा होता हे । वह बुरे शील 
वालों के साथ रहता हे, जर्हा भगवान्‌ का गुणानुवाद होता हो वर्ह जाना 
नहीं चाहता, तामस भोजन पसन्द करता है, अनेक कपटयपूर्ण उपायों से ६ 
न संग्रह करता रहता हे, धन कं बुरे संस्कारों पर उसका ध्यान नहीं होता, 
बुरे धन कं बुरे फल वह सोच भी नहीं पाता। उसका चित्त सत्य ओर 
कल्याण से जितना गिर चुका होता है उसी अनुपात से वह अपराधो में 
लिप्त पाया जाता है| मानवशरीर मेँ भौ वह पशुता ही चाहता है| इन 
लक्षणों से पापियों की पहचान होती है ओर सज्जन उनसे दूर रहते 
हें ।१ ५० 
अपारोऽयं घोरः सुमतिगुणचोरोऽपि सुधियां, 
गुणात्मा संसारः सततमपि सत्त्वं श्लथयते। 
कुवृत्तौ साहाय्यं शुभकृतिविरोधञ्च तनुते, 
जनस्त्वेनम्भव्यं सुखदमपि नव्यञ्च मनुते ।।१५१।। 
संसार के प्रति सही दृष्टिकोण रखकर हम इसकं दोषों से बचते हुए 
अभ्युदय की ओर बढ़ सकते है, इससे कहते हैँ कि मानव जीवन का ओर 
इसके संसार का कोई आदि अन्त नहीं हे, यह घोर है यानी कभी भी कोई 
भी अनिष्ट परिवर्तन ला सकता है, यह विवेकियोँ के भी उत्तम ज्ञान की 
धीरे-धीरे कुसंग आदि के माध्यम से चोरी करता रहता हे | त्रिगुणात्मक 
होता हुआ भी यह सदा सर्वत्र सत्वगुण को दुर्बल ही करता रहता हे, इस 
तरह यह दुष्ट कर्मो मँ सहायता ओर सत्कर्म का विरोध भी करता रहता 
हे । सामान्य लोग इसकं इस तथ्य को न समञ्मते हुए मंगलमय, सुखद 
ओर नित नवीन समञ्जते हुए हर्षित पुलकित रहते हे । १५१ 
इहादेयम्पादाम्बुजयुगलमीशस्य जगतो, 
गुरोर्ब्रह्यादीनामपि यमयितुः सर्वभविनाम्‌। 
श्रुतिस्रोतः सार्थ द्रुहिणमुखमाधुर्यभरितम्‌, 
पदं वाक्वित्तस्थं सततमपि भूयाद्‌ भवहरम्‌ ।।१५२।। 
गोस्वामी तुलसीदास ने किसी भक्त को समञ्चायादहेकि "देने को 
टुकड़ो भलो, लेने को हरिनाम" भाव है कि दूसरों के मुख में ग्रास डालो 
ओर अपने मुख मेँ भगवान्‌ कं सार्थक नाम रखो, इतने से संसार बन्धन 
कट जायेगा | उक्त सूक्ति का आधा आशय विस्तार से इस श्लोक में 
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प्रस्तुत करते हुए कहते हैँ कि संसार मं जन्म लेकर हृदय मेँ धारण के 
योग्य जगत्‌ कं उन स्वामी कं दोनों चरण कमल हँ जो ब्रह्मा आदि प्रमुख 
देवताओं के भी गुरु है ओर जो चेतन मात्र के अन्तर्यामी हँ । मुख मे धारण 
करने योग्य वह शब्द हे जो सम्पूर्णं वेदां का उद्‌गम स्थान हे एवं जो ब्रह्मा 
जी के मुख के मिठास से भरा है यानी अर्थानुसन्धानपूर्वक वे उसकी 
आवृत्ति करते ही रहते हैँ | वह शब्द हे प्रणव, जिसकी व्याख्या अष्टाक्षर 
ओर सावित्री मन्त्र से लेकर सारे वेद इतिहास पुराण ओर उनकं अनुकूल 
सारे वाङ्मय हे । १५२ 
इदं सूष्टुः सृष्टेः प्रमुखफलमन्यद्‌ हतधियां 
धनस्त्रीमित्राद्यं कुपथगतिहेतुः कमतिदम्‌। 
अतश््चित्तं रूपे प्रचितसुकृतैः स्वे गुणमयाद्‌, 
भवाद्‌ भिन्ने नेयं यमयति च नित्यं नरहरो ।।१५३।। 
विधाता ने जो संसार बनाया है उसका प्रमुख फल उपर्युक्त ध्येय 
ओर ध्यानोपाय मन्त्र कालाभहीदहे। दूसरे अर्थस्त्री मित्र आदि उनके 
लिये हैँ जिनकी बुद्धि मारी गई हे, ये अर्थ तो बुद्धि को ओर भी बिगाड़ कर 
कुमार्ग पर चलाने वाले हेँ। इससे उचित यही है कि यदि पूर्वं पुण्य 
सहायक हँ तो गुणमय देह इन्द्रियचित्त आदि संसार से अत्यन्त विलक्षण 
ज्ञानानन्दमय आत्मस्वरूप पर अपना चित्त स्थिर किया जाये उसके भी 
नित्य नियामक नित्य सुहृद्‌ नरहरि भगवान्‌ नारायण पर स्थिर किया जाये 
एवं यदिपएेसानदहोपारहाहो तो निष्काम भाव से भगवान्‌ की सेवा करते 
हुए नित्य उनसे अपेक्षित कल्याणयोग्यता के लिये प्रार्थना करते रहा 
जाये | १५३ 
अथो लोके शोकावहसकलवित्तादिविभवे, 
क्व विश्रम्भस्थानं किमहतसुखम्मञ्जुमतिदम्‌। 
इति ध्येयं सद्भिः सुमतिविलसदभिर्मिलति चेत्‌ 
तदेवास्थेयं स्तात्‌ किमुत हरिणा त्रातकरिणा ।।१५४ | । 
ऊपर जो पुरुषार्थ बतलाया गया है उससे हट कर भी सोचने की 
परवृत्ति देखी जाती हे । वैसी प्रवृत्ति को लक्ष्य करके कहते हँ कि स्वच्छ 
प्रज्ञा प्रतिभा वाले सज्जनं को सोचना चाहिये कि केवल वियोग का शोक 
देने वाले धन मित्र आदि विभवोँ से पूर्णं इस संसार मे, अपने हित कं रूप 
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मे विश्वास के योग्य क्या हे, निर्विघ्न सुख वाली वस्तु क्या हे, उत्तम बुद्धि 
उत्पन्न करते रहने वाली वस्तु क्या हे, यदि उक्त प्रभ के अतिरिक्त कुष्ठ 
मिल जाये तो उसपर ही आस्था बनायी जाये, तब फिर गजराज के उद्धार 
जेसे कार्यो से प्रसिद्ध भगवान्‌ विष्णु की क्या आवश्यकता होगी ? आस्था 
योग्य दूसरा कुछ न मिलने से ही भगवान्‌ विष्णु पर आस्था की जाती हे १५४ 
हरिं चित्तारण्ये कुविषयतस्तव्रातभरिते, 
निगूढम्भ्राम्यन्तं श्रुतिमयमहारावमकृशम्‌। 
विजानन्‌ यस्त्वारान्मतिनयनसंलक्ष्यमकरोत्‌, 
स आचार्यः श्रीशो नृतनुरवनायैव सुधियाम्‌ ।।१५५ ।। 

नाना क्षुद्र विषयवासना रूपी वृक्ष समूह से भरे चित्त रूपी वन मेँ हरि 
रूपी हरि (सिंह) या भगवान्‌ नरसिंह विचरण करते रहते है. वे वेद वचन 
रूपी तीव्र ध्वनि भी फेलाते रहते हें, वेदिक उत्तम भाव चित्त मं कभी बनते 
ही हे. वे स्वभाव से ही स्वस्थ ओर पुष्ट है. उन्हं जानने वाले किसी 
वनवासी के तुल्य जो आचार्य दूर से या कभी निकट से भी बुद्धि रूपी नेत्रं 
के सामने कर देते हैँ वे साक्षात्‌ श्रीमन्नारायण ही होते हैँ जौ केवल 
विवेकियों के कल्याण के लिये मानव देह धारण करते हँ | आचार्य को 
भगवान्‌ मान कर उनकी सेवा करते हुए मार्ग दर्शन प्राप्त करना चाहिये । १५५्‌ 
तदन्या का मूर्तिर्धृतबहुलरूपस्य नृहरे, 

सुखं सेव्या सद्भिः श्रुतिविदितभव्याय विभयम्‌। 
जडार्थेप्साजाड्यं जहित पुरुषार्थन्तु परमं, 
लभध्वं दुःखान्तं सुहृदमपि सन्तोऽवनपरम्‌ | ।१५६।। 

आचार्य से बढ़कर भगवान्‌ की अच्छी सुलभ सुसेव्य ओर उत्तम फल 
देने वाली मूर्तिं नहीं है, यह सूचित करते हुए पृषते हैँ कि सज्जनो । 
बताओ आचार्य से भिन्न कौन एेसी ईश्वरीय मूर्तिं हे जो वेदेकवेद्य मोक्ष 
प्राप्ति मँ सहायक सुलभ ओर निर्भय सेवन के योग्य हे | भगवान्‌ बहुत से 
रूप तो अलग अलग प्रयोजनों से धारण करते ही हँ किन्तु उनकी आचार्य 
मूर्तिं से चेतनो का जितना उपकार होता हे उतना किस मूर्ति सेहोतादहै, 
किसी से नहीं | इससे जड वस्तुओं की इच्छा से आने वाली जडता को या 
उक्त इच्छा रूपी जडता को शीघ्र छोड, परमपुरुषार्थ श्रुति विदित मुक्ति 
की प्राप्ति के उपायों मे लग जाओ, दुःखों के पूर्णं विनाश करने वाले नित्य 
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सुहृद्‌ गुरु रुपधारी भगवान्‌ को भी श्रद्धा अनुराग सेवा आदि उपायों से 
प्राप्त करो | १५६ 
उपादेयं हेयं व्यवकलयतां साधु मनसा, 
न संसारो घोरो न च मनसि चोरः सुखहरः। 
मुदाऽऽयातो गोपीजनवसनचोरः स च परः 
समादायापुण्यं स्वयमुपनयेच्छर्म च परम्‌।।१५७।। 
उपादेय ओर हेय का कुशल चित्त से विभाजन करते रहने वाले 
मुमुष्चु को संसार नहीं मिलता, मन मेँ सुखो का हरण करने वाला काम 
रूपी चोर भी घुस नहीं पाता | इतना ही नहीं बल्कि उसके मन मे गोपियों 
के वस्त्र चुराने वाले वे परम पुरुष आकर पापों को चुरा कर स्वयं ही उसे 
परम कल्याण तक पर्हुचा देते हैँ | १५७ 
हेयो पादे यविश्लेषव्यापृतात्मा मनोजयी । 
मुच्यते हरिणेत्यत्र विष्वक्सेनेन वर्णितम्‌ | ।१५८ ।। 
हेय ओर उपादेय अर्था के विवेचन में जो लगा होतादहे, मन कोभी 
वश म रखता है वह भगवान्‌ की कृपा से मुक्ति पा जाता है यह तथ्य 
विष्वक्सेन ने प्रस्तुत किया है| १५८ 





























तत्वविन्तानिदर्शनानि 


श्रुत्या स्मृत्या शब्दतः सृष्टिरिष्टा शब्दो नित्यः स्फोटरूपः प्रसिद्धः। 
तत्तादात्म्यादेव विश्वस्य सिद्धिः शब्दादे तं तत्त्वमिच्छन्ति केचित्‌ | ।१५६ | । 
वेदँ मे ओर स्मृति ग्रन्थों मं भी शब्द से सृष्टि बतलायी गयी हे। 
स्फोट रूप से प्रसिद्ध शब्द नित्य हे, वह सृष्टि से पहले भी रहता हे | यह 
जो स्थूल जगत्‌ उपलब्ध है वह नित्य स्फोट रूपी शब्दात्मक होने से ही 
हे | एेसा मानने वाले कुछ लोग शब्दाद्वैत तत्त्व मानते हँ । १५६ 
सर्वं तत्त्वं कल्पितं वा यथार्थ नृणां नित्यं ज्ञप्तिभित्तौ चकास्ति। 
अर्था मिथ्या ज्ञप्तिधारा तु सत्यम्‌ इत्यदवेतं तत्त्वमिच्छन्ति केचित्‌| ।१६०।। 
विज्ञानाद्रैतवादी बौद्ध कहते हँ कि कोई भी पदार्थ वह सत्य हो या 
्रूठ मनुष्य के ज्ञान रूपी भित्तिफलक या बोड पर प्रकाशित होता हे, ज्ञान 
से अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, ज्ञान ही उसका प्रमाण भी होता 
हे इससे ज्ञान को सत्य मानना चाहिये ओर जिसकी सत्ता ज्ञानाधीन हे 
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उसे ज्ञान की ही एक विशेषता कं रूप मं स्वीकारते हुए उसका स्वतन्त्र 
अस्तित्व न स्वीकार किया जाये | १६० 
सर्वेऽप्यर्थाश्चिन्तया शीर्यमाणा अन्ते स्वान्ते शून्यभावम्भजन्ते। 
तच्छून्यन्वं नास्तितारूपमेकमित्यदवेतं तत्त्वमिच्छन्ति के चित्‌ ।।१६१।। 
शून्यवादी बोद्ध कहते हँ कि-लौकिक सारे पदार्थ तभी तक सही 
लगते ह जब तक उनपर गहराई तक चिन्तन न हो| चिन्तन के सामने 
से पदार्थ भागने या बिखरने लगते हँ | जैसे कोई पिण्ड अपने अवयवो से 
भिन्न नहीं होता, वे अवयव भी अपने अवयवो से भिन्न नहीं होते, उनके भी 
अवयव होते है| इस तरह विचार करने पर पिण्ड अपने आप से हटकर 
अपने अवयवोँ पर टिकना चाहते हँ | अन्तिम कोई अवयव नहीं मिलता, 
परमाणु भी निरवय नहीं हो सकता | दिशा भेद से उसके भी अवयव होंगे | 
इस तरह सारे पिण्ड अपने अस्तित्व की रक्षा के लिये अवयवा की तलाश 
मेँ ही रह जाते हैँ ओर अन्तिम अवयव शून्य रह जाते हैँ । लगभग एसी ही 
गति सारे पदार्थो की हे | सबका पर्यवसान शून्यता मं ही होता है| वह 
शून्यता निषेध का पर्याय होती हे । इस तरह सर्वं निषेध ही एक मात्र तत्त्व 
हे, एेसा मानना पड़ता हे | १६१ 
एकं नित्यं निर्गुणं निर्विंशेषम्प्रज्ञामात्रम्ब्रह्मशब्दो पलक्ष्यम्‌। 
तत्वं स्वस्मे भासते स्वेन साक्षाद्‌ विश्वम्मिथ्यामायया भाति मिथ्या । १६२ ।। 
यहाँ से चार श्लोकं से मायावादियोँ का मत प्रस्तुत करते हुए कहते 
हँ कि ऊपर जो विज्ञानाद्वैत तत्त्व प्रस्तुत हुआ है वह वास्तव मेँ वैदिक हे। 
वेदँ मे “प्रज्ञानम्‌ ब्रह्म.“ आदि बहुत से वाक्य आये हैँ जौ विश्व व्यापी 
महान्‌ ज्ञान को ब्रह्म कहते हे | वह ब्रह्म तत्त्व एक ही नित्य है, सत्त्व आदि 
प्राकृतिक गुणों से परे है, उसका अपना कोई विशेष यानी भेदक धर्म नहीं 
हे, भेद्य तत्त्वान्तर कं अभाव में भेद की उपयोगिता नहीं है | वह ब्रह्म शब्द 
के द्वारा जाना जाता है किन्तु ब्रह्म शब्द उसका वाचक नहीं है इससे 
उसमे प्रवृत्तिनिमित्त ओर व्युत्पत्तिनिमित्त की कल्पना नहीं होती | वह तत्त्व 
स्वयम्प्रकाश हे, स्वयं को वह स्वयं जानता हे, लौकिक प्रत्यक्ष अनुमान 
शब्द आदि प्रमाणो की उस तक पर्हुव नहीं हे । उसके अतिरिक्त दृश्य 
सारा मान मेयात्मक जगत्‌ असत्य हे, उसकी प्रतीति माया से होती हे, वह 
प्रतीति भी वेदान्तविचारों कं अनुसार मिथ्या है-१६२ 
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नान्यन्मानं स्वप्रकाशेऽत्र तत्त्वे श्रुत्या स्मृत्या नानुमित्येदमाप्यम्‌। 
नो भास्वन्तम्प्राप्नुयादन्धकारो नान्तस्तत्त्वं संस्पृशेद्‌ बाह्यरूपम्‌। 1१६३ ।। 
ऊपर कही बात का ही विस्तार करते हुए कहते हँ कि इस 
स्वयम्प्रकाश तत्त्व मं इस स्वयं कं अतिरिक्त कोई प्रमाण नहीं है | श्रुति 
स्मृति अनुमान आदि से भी यह नहीं पाया जा सकता | अन्धकार सूर्य को 
नहीं पा सकता, भीतरी तत्त्व को कोई भी बाहरी रुप नहीं पकड़ सकता | १६३ 
तस्मिन्‌ सत्येव प्रमाणानि सन्ति तस्मिन्‌ भात्याभाति सर्वम्प्रमेयम्‌। 
तस्य श्रेयस्त्वास्प्रियं सर्वमन्यत्तन्मायातः कल्पिते नामरूपे ।।१६४।। 
उसकंहोनेसे ही सारे प्रमाण है. उसकं प्रकाशित रहने से ही सारे 
प्रमेय प्रकाशित हैँ । उस सर्वोत्तम पदार्थ कं संसर्ग से ही अन्य वस्तु भाती 
है, उसकी अनिर्ववनीय माया से सारे नाम ओर रूप उसमें आरोपित है, 
उनका वास्तव अस्तित्व नहीं है-१६४ 
एको जीवो मायया कल्पनीयस्तस्मिन्मुक्तं विश्वनाशो विमुक्तिः। 
नाना जीवा मायया भेदवत्या इत्येतं तत्त्वमिच्छन्ति केचित्‌ । ।१६५ ।। 
इस सिद्धान्त मे एकजीववाद ओर अनेकजीववाद नामसे दो प्रमुख 
धारायं प्रचलित हँ | यदि माया का रूपान्तर अविद्या एक मानी जाये तो 
उससे मिलकर उक्त ब्रह्म तत्त्व जीव बनकर अनन्त संसार देखने लगता 
हे । तत्त्वबोध से जब उसकी अविद्या नष्ट हो जाती है तो संसार दीखना 
बन्द हो जाता है, यही जीव बने उक्त ब्रह्म की मुक्ति होगी । मधुसूदन 
सरस्वती को यह एकजीववाद ज्यादा पसन्द हे । किन्तु इस मान्यता मं 
अनेक विसंगतिर्यो देखकर अन्य मनीषियों ने नाना अविद्याओं से नाना 
जीव मानना पसन्द किया है| उनकं मत से जिसकी अविद्या नष्ट होगी 
वह मुक्त होगा, दूसरे सारे जीव रंगे, वे भी साधनों से मुक्त होगे । इस 
तरह माया अविद्या ओर उनसे बने ईश्वर ओर जीव वास्तविक तत्त्व नहीं 
है, केवल ज्ञानानन्दमय स्वयम्प्रकाश चिन्मय ब्रह्म ही सत्य तत्त्व है एेसी 
मान्यता मायावादी वेदान्तियों की हे । १६५ 
सत्यज्ञानानन्दरूपं विमायं ब्रह्मैवैक विश्वभावम्प्रपेदे। 
ज्ञानानन्दे निहनुवानं निजांशे शक्त्या स्वात्मक्रीडजीवादिरूपम्‌ । ।१६६।। 
आगे चार श्लोकं से महाप्रभु वल्लभाचार्य का शुद्धादेतवाद प्रस्तुत 
करते हुए कहते हैँ कि सत्य ज्ञानानन्द रूप ब्रह्म ही बिना माया केही 
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संसार रुप मं बदल गये | वे अपने एक देश मं ही अपनी शक्ति से आनन्द 
अंश को छिपाकर जीव बन गये ओर ज्ञान अंशको भी छिपा कर नाना 
जड़ पदार्थ बन गये | १६६ 
क्रान्त्वा सर्पः कुण्डलीभूय तिष्ठेन्नावस्थातो दैतमस्मिन्‌ प्रसज्जेत्‌। 
यद्विश्वात्मं केवलन्तत्परस्तादब्रह्मैवैकं भिन्नवद्‌ भाति शक्त्या । १६७ ।। 
इस तरह ईश्वर जीव ओर जड पदार्थ अलग जैसे लगते हैँ किन्तु 
उनका वास्तव ब्रह्मभाव बना ही हे, अपनी शक्ति से या संकल्प से अपने 
गुणों का कुष्ठ काल के लिये संकोच कर लेने मात्र से ब्रह्म बदल नहीं 
जाता। जेसे सौप बहुत देर तक रेंगता दौडता हे फिर एकान्त में कुण्डली 
का आकार बना लेता है, इसपर भी वही सांप रहता है | एसे ही आज जो 
जगत्‌ रुप से उपलब्ध है वही आगे ब्रह्मरुप मं हो जायेगा, पहले भी 
था-१६७ 
काष्ठं लोष्ठं निन्दितं यत्प्रशस्तं धर्मी पापी यः सुखी यश्च दुःखी । 
क्रीडदुब्रह्म च्छादयित्वा स्वशक्त्या ज्ञानानन्दावंशतः कृत्स्नतो वा ।।१६८।। 
उक्त अर्थ का ही विस्तार करते हुए कहते हँ कोई काठ हो याढेला 
हो, निन्दित वस्तुहो या प्रशंसायोग्य हो, व्यक्ति धर्मशील दहो या पापी हो, 
सुखी हो या दुःखी हो, वह सब ही अपनी शक्ति से आनन्द अंश या ज्ञान 
अंशकोभी थोड़ा या पूराछिपा कर अकंले ही पूर्णब्रह्म लीलायें कर रहे 
हें | १६८ 
भक्त्या स्वस्मिन्‌ मोदते लब्धपुष्ट्या मुक्तिः स्वस्येवावृतेः स्वेन भंगः। 
शुद्धम्ब्रह्मेवास्ति नान्याऽस्ति माया इत्यदेतं तत्त्वमिच्छन्ति केचित्‌ । १६६ ।। 
वे पूर्णब्रह्म ही तिरोहित आनन्द अंश वाले जीव नामक अपने अंश पर 
कभी भक्ति उत्पन्न करके उस पर अनुग्रह करते हँ, वह अनुग्रह पुराणों में 
पोषण या पुष्टि कहा जाता हे । पुष्टि युक्त भक्ति से स्वयम्‌ में प्रसन्न होते 
हें | अपने ही संकल्प से रचित ज्ञानानन्द तिरोधान रूपी आवरण का वे 
कभी स्वयम्‌ भंग करते हँ. वही मुक्ति कही जाती है| मायावादियों की 
कल्पित माया के बिना ही अकेला गुणागार ज्ञानानन्द पूर्णं ब्रह्म सृष्टि 
प्रलय बन्ध मोक्ष आदि का निर्वाह अपने संकल्प से करता रहता है, एसा 
अद्ेत महाप्रभु वल्लभाचार्य के अनुयायी मानते हँ | १६६ 
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एवं केचिद्वीरशैवादयोऽपि प्राज्ञाः प्राहुः किञ्चिदद्वेततत्त्वम्‌। 
किन्तु देतं वर्धतेऽदेतभावे दतं तस्माल्लोकचित्ते निविष्टम्‌ ।।१७०।। 

इसी प्रकार वीर शैव आदि कुष्ठ कम प्रसिद्ध मनीषियों ने कोई 
विशिष्ट अद्देत तत्त्व माना हे किन्तु उपर्युक्त उदाहरणं से एसा लगता हे 
कि अद्वैत स्वयं ही नाना द्वैतं भेदो) से भरा दहे, मानो हम जितनी ही 
एकता लाना चाहते हँ उतनी ही अनेकता बढती जाती हे, इससे सामान्यजनों 
के हृदय मेँ व्यवहारी द्वैत ही बेठता है| १७० 
जीवो माया ब्रह्मतत्त्वञ्च भिन्नं षड्भेदानां ज्ञानमुक्तं विवेकः। 
भक्त्या मुक्तिं याति कश्चिद्धिवेकी दतं तत्वं वास्तवं केचिदाहुः । ।१७१।। 

आचार्य मध्व ने कोड भी अद्ेत पसन्द न करके केवल भेद दृष्टि को 
आत्म कल्याण का साधन माना है | उनका कहना है कि भेदज्ञान विवेक 
हे विवेक से मुक्ति होती हे, न कि अविवेक से। जीव ब्रह्म मे भेद न समड्च 
पाना यान मानना यह कोई अच्छी बात नहीं है, इससे कर्तव्य का ज्ञान 
नहीं हो पाता, भक्ति नहीं हो पाती, फिर मुक्ति केसे होगी ? जो लोग भेदं 
को अपारमार्थिक मानते हें वे प्रकारान्तर से भक्ति को दम्भ ठहराते हँ जब 
कि भक्ति के सिवा दूसरा कोई उपाय शास्त्रों मं उपलब्ध नहीं है | इससे 
जीव, जीव, जीवव्रह्म, जीव जड, ब्रह्म (कारण) ब्रह्म, (कार्य) ब्रह्म जड़, ओर 
जड जड़ कं छः भेदं का दृढ विवेक ही कल्याणकारी तत्व है, एसा उनके 
अनुयायी मानते हें | १७१ 
देतं के चित्केचिदद्वैतमादहुदै द्वैते केचिदाहुः समाने। 
बाह्याः प्राज्ञा आसतां सप्तभंगा येषां वादे नास्ति किञ्चिद्धिरुद्धम्‌।।१७२।। 

इस तरह हम देखते हैँ कुष्ठ लोग, बल्कि अधिकांश सुशिक्षित लोग 
भी दवेत पसन्द करते हे. कुछ लोग अद्वैत मानते हैँ, शायद वे लाघव चाहते 
हैया विवेक से उरतेहेँयाज्यादादही कुछ पढ गयेदहँफिरभी केवल देत 
दृष्टि से सन्तुष्ट नहीं होती, इससे कुछ मनीषी भेदाभेद मानते हैँ. इनके 
भी बहुत से भेद है, कुछ जेन दार्शनिक सप्तभंगी वाद के अन्दर सारे वादा 
मे सामञ्जस्य लाना चाहते हे. मानो उनके य्ह कोड निर्णय पसन्द न 
हों ।१७२ 

इयत्ता दुर्मतानां का, सन्मतिर्यदि नेष्यते। 
विष्वक्सेनेन सन्मत्ये यत्यतेऽग्रेवधार्यताम्‌। ।१७३ | । 
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यदि कोई व्यक्ति अच्छा सिद्धान्त पाने, निर्धारित करने, समद्ने में 
उत्साही या सक्षम न हो तो उसके सामने असीम गलत मत आते रहते हें | 
विष्वक्सेन सही मत प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हे, आगे समञ्चं । १७३ 











तत्वनिर्णयः 


मा प्रत्यक्षम्माऽनुमानं निरुन्धान्तत््वं शंसद्े दवाक्यम्महिष्ठम्‌। 
मा भूद्रेदे लक्षणा लोकभिन्ना कश्चिद्ेदो मा च वेदान्निरुन्धाम्‌ | १७४ ।। 

ऊपर तत्वचिन्तनों के अनेक परस्पर भिन्न उदाहरण प्रस्तुत हुए। 
सारे एक साथ मान्य नहीं हो सकते । वेदानुकूल तर्का से उनकी छटनी 
होती हे। बद्धं ने कूतर्को से ओर मायावादियों ने श्रुति प्रमाणाभासों से 
दृश्य जगत्‌ को मिथ्या ठहराने का प्रयास किया हे | उस पर कहते हें कि 
परम प्रमाण वेद वाक्य इतर प्रमाणो से अज्ञात अति आवश्यक तत्त्वो का 
उपदेश करता हे | कोई भी वेद वाक्य प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण को बाधित 
करे यह आवश्यक नहीं हे | प्रमाणो मं भिडन्त न हो बल्कि सामञ्जस्य हो 
तो अच्छा हो, प्रत्यक्ष से अप्राप्त अर्थ अनुमान देता हे, उससे भी अप्राप्त 
अर्थ शब्द देता हे | यह लोक व्यवहार में देखा जाता हे । जैसे किसीने 
रोड़ा फका, वह हमारे सामने गिरा। लाल रग हे, वजनदार है, दूरसेवेग 
से आता हुआ पाया गया हे। एसा रोड़ा य्ह से तीन मील दूर पश्विम मं 
मिलता ह वर्ह से लेकर कोई आया होगा, वजनदार होने से बलिष्ठ हाथ 
सेयाकिसी यन्त्रसेफकागयादहे, इसी से बड़ वेग से आया है| पश्चिम 
म मेरे अमुक अमुक शत्रु रहते हें. आज इधर हाट मं आये होंगे | शत्रुओं 
म से अमुक ही तीन मील तक रोड़ा फकने का संकल्प रख सकता दहे 
इससे उसी ने फका होगा। इतना ज्ञान अनुमान से हो गया। देववश 
फेकते समय एक बालक ने देख लिया था वह उसे पहचवानता था | फेकते 
समयशत्रुनेमेरानाम भी लिया था| मिलने पर उस बालक ने बतला 
दिया | यहा रोड पर प्रत्यक्ष अनुमान ओर शब्द तीनां प्रमाणों ने अपनी 
अपनी भूमिका पूरी की | कोड किसी का बाधक नहीं हुआ 

श्रुतियों के अनुसार दृश्य स्थूल महान्‌ अनन्त यह जगत्‌ परम तत्व 
परमात्मा की मूर्तिं हे । इसे हम प्रत्यक्ष देख रहे हँ | इस कं उपादान कारण 
एवं निमित्त कारण के रूप मं एवं कार्य की उपलब्ध अनन्त विशेषताओं के 
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अनुरुप उन गुणौ शक्तियों ओर स्वभावं से भी विशिष्ट रुप म परमात्मा 
का अनुमान होता है जो उनमें रहने वाली कारणता के नियामक होँ| 
अनुमान से हम परमात्मा के वारे मँ वेदोक्त सारी बातें जान सकते हें 
किन्तु उसमें क्लेश अधिक होता हे ओर वह ज्ञान वैदिक ज्ञान के समान 
निर्भर योग्य ओर असन्दिग्ध नहीं होता| इसी से हम वेदां की सहायता 
लेते हे । इसलिये नहीं कि वेद हमारे प्रत्यक्ष ओर अनुमान को ब्युठला कर 
पहले की भी आस्था षछुडा कर सारे अंक मिटा कर शून्य वेदा दे | अंक 
हीन शून्य अपने आपमे भी शून्य ही होता है| कोड प्रज्ञाशून्य व्यक्ति ही 
एेसे शून्य का उपासक हो सकता हे | 

इसी आशय से कहते हँ कि अन्य प्रमाणो से अज्ञात महत्वपूर्णं तत्त्व 
का स्पष्ट बोध कराता हुआ वेदवाक्य प्रत्यक्ष प्रमाण का या अनुमान का 
विरोध न करे, करता भी नहीं है अपने कल्पित चार महावाक्यों का 
मनमाना अर्थ करने के लिये मायावादी एेसी लक्षणावृत्ति का सहारा लेते हेँ 
जेसी वैयाकरण नैयायिक मीमांसक जानते भी नहीं, लोक व्यवहारमेंभी 
वेसी लक्षणा नहीं देखी जाती | वेसी लक्षणा के भरोसे किया गया उनका 
शाब्द बोध लोकानुभव से परे होने से ग्राह्य नहीं होता | दो तीन पदां वाला 
कोई वाक्य विशेष्यता प्रकारता शून्य किसी निर्विशेष अर्थ का बोध कराता 
हे, वह बोध किसी प्रवृत्ति निवृत्ति का निमित्त भौ नहीं होता, एसी अव्यावहारिक 
मान्यता कोन स्वीकार करेगा? फिर यह मानना तो ओर भी उपहास का 
कारण बन जातादहे कि वेद के कुछ वाक्यांश शेष सारे वेदों को ओर 
उनके अर्थो को भौ मिथ्या ठहरा रहे हँ |१७४ 

कामं लोके सर्वतो द्ैतमास्ताम्प्रत्यक्षं चाबाधितम्मानमास्ताम्‌। 
वेदास्त्वद्वेतोपदेशे प्रवृत्ताः पूर्णा दृष्टर्नेष्यते दतदृष्टिः ।।१७५।। 

पूर्वोक्त आपत्तियोँ को ध्यान मँ रखकर कहते हँ कि विष्व मं जितने 
भी भेद उपलब्ध हैँ वे रहं, उन्हें ्युठलाने का उद्यम न हो | व्यवहारो का 
निर्वाहक प्रत्यक्ष प्रमाण किसी दूसरे प्रमाण से बाधित न हो| प्रत्यक्ष को 
न्युठलाने के लिये जितने भी दृष्टान्त बटोरे गये हैँ उनके समाधान सुलभ 
हं वेद तो केवल अद्ेतभाव का उपदेश कर रहे है, जहाँ हमारा दैत भाव 
हे वहीं अद्वैत भाव बने, एेसा वेद चाहते है | वेदों कं अनुसार देत दृष्टि 
अधूरी ओर अद्ेत दृष्टि पूरी होती है| यदि देत भाव के रहते ही अद्वैत भाव 
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बन सकं तो दतभाव को मिटाने या ब्युठलाने का घातक उद्यम क्योँहो? 
अन्य प्रमाण प्रमेयो से टकराये बिना ही वेद हमं पूर्णं कल्याणमय अद्ैत 
भाव का सुगम उपदेश करते हैँ, इस पर दृष्टान्त है कि-१७५ 

शुण्डा पुच्छं नापि कर्णो गजेन्द्रो दृष्ट्येवासावाशुं वेद्यो महिष्ठः। 

प्रत्यक्षादेः पूरकः श्रौतमानं नो निह्नोतुन्तद्‌ गृहीतम्प्रवृत्तम्‌ । ।१७६।। 

सूंड हाथी नहीं होता, न पृष हाथी होता है, कान भी हाथी नहीं 

होता, वह मानव की पकड़ से बाहर है, विशालकाय वह तो दूर से केवल 
दृष्टिसे ही जाना जा सकता है उसे जानने कं लिये सूूड पृष इयुठलाया 
नहीं जाता बल्कि उन्हं छोटा अंश सम्या जाता है एेसे ही वेद वाक्य 
प्रत्यक्ष आदि से गृहीत अर्थो को इ्ुठलाते नहीं बल्कि महान्‌ मूल तत्त्व 
परमात्मा का छोटा अंश कहते हे | पुरुष सूक्त देखिये- “पादोऽस्य विष्वा 
भूतानि, त्रिपाद्‌ अस्यामृतं दिवि“ | प्रत्यक्षादि से गृहीत अर्थो को कोई 
वेदवाक्य ब्ुठलाता नहीं | १७६ 

द्रव्यं सर्वम्प्रोक्तमेशं शरीरं श्रुत्या तस्मादीश्वरः सर्वमेव । 

जीवोऽपीशस्तद्व देवावसेयो ब्रह्मैवाहम्ब्रह्म मे ह्यन्तरात्मा । १७७ ।। 

अन्तर्यामी ब्राह्मण में पृथ्वी जल आदि प्रत्येक महाभूत का नाम ले- 

लेकर उसे परमात्मा का शरीर कहा हे, एसे ही चेतन तत्त्व का भी उल्लेख 
आत्मा शब्द से करते हुए उसे भौ परमात्मा का शरीर कहा हे । उसके 
अनुसार ब्रह्मविद्‌ समाज जैसे पृथ्वी आदि तत्त्वां को ब्रह्म का शरीर होने 
से ब्रह्म कहता है वैसे स्वयं को भी ब्रह्म का शरीर होने से “अहम्‌ 
ब्रह्मास्मि“ कहता है | इसी आशय से कह रहे हैँ कि विश्व मे जौ भी कुष्ठ 
हे वह सब परमात्मा का शरीर होने से परमात्मा ही हे एवम्‌ प्रत्येक" मेँ “ 
ब्रह्म का शरीर होने से स्वयं को ब्रह्म मान ओर कह सकता हे । इससे 
स्वयम्‌ में सर्वोपरि महानता का आभास तो होता ही है, किन्तु साथ ही 
अपनी स्वतन्त्रता वैसे ही नीं रह जाती जैसे आत्मा के प्रति शरीर की | 
इससे अहंकार गल जाता हे, अपराधो कौ प्रवृत्ति रुकती हे, चित्त मे शान्ति 
भी स्थायी हो जाती हे। ब्रह्म भावना वाले कोई महापुरुष यदि मिलें तो 
उनके जीवन से यह बात ओर भी समञ्जी जा सकती हे। १७७ 
बोद्धा मायावादिनो दृश्यजातं युक्त्या श्रुत्या बाधितुं दीर्घयत्नाः। 
मा भूद्‌ बाधा वर्ततां कानु हानिः प्रेयानीशो दृश्यतां सर्वरूपः ।।१७८।। 
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बोद्ध ने दृश्य जगत्‌ को नाना युक्तियोँ से इयठलाने या अज्ञान के 
पदं के पीछे डालने काभी प्रयास किया हे। मायावादियों ने यही काम 
वेदवाक्यों से करना चाहा है | उन दोनों का प्रयत्न आज तक सफल नहीं 
हुआ देत दीखता ही हे, रागद्वेष होते ही है, संसार भी बढ़ता ही रहता 
हे । एसी स्थिति मं वे चाहं तो अपना उद्यम बन्द करे ओर सदा सर्वत्र परम 
सत्ता कं लिये हाथ जोड कर सिर ब्युकाते रहने का अभ्यास कर| यह 
उससे आसान हे, क्योकि बहुत जगह सिर वे ्युकाते ही हे. धीरे धीरे लक्ष्य 
बढ़ा कर महान्‌ लक्ष्य भी पा सकते हें | सर्वत्र अपने महान्‌ प्रियतम का 
दर्शन होता रहे, उससे अपनी रक्षा का भी भरोसा बना रहे तो इससे अच्छा 
ओर क्या होगा? बौद्ध ओर मायावादी शून्यता या निर्गुण ब्रह्म पर श्रद्धा 
रखते ओर उसी की सत्यता की कल्पना अज्ञान अवस्था मं भी करते हेँ। 
उनका कल्पित अज्ञान अभी तक दूर नहीं हो पाया है। शून्यता ओर 
मिथ्यात्व का निष्ठापूर्वक ध्यान रखते हुए अपने अपने कल्पित इष्ट के 
लिये पूरी श्रद्धा से सिर द्युकाते रहने से, सम्भव है उनका इष्ट प्रणामं से 
सन्तुष्ट होकर सही रूप मं उनके चित्त रूपी प्रांगण में प्रकट हो जाये ।१७८ 

विप्रः क्षत्रं वर्णबाह्यः पशुर्वा जन्तुः कीटादिर्जडो जंगमो वा। 
भोक्ता सर्वो देयमच्रं समेषामित्यद्वेतं चिन्तयत्यत्नपूर्णा | ।१७६।। 

प्रसंगानुसार यहाँ वास्तव अद्ेत भाव प्रस्तुत करने कं लिये क्रमसे 
दो दृष्टान्त रखते हुए कहते हँ कि जैसे सारे विश्व को उनके अनुरूप 
अन्न वितरित कर रही देवी अन्नपूर्णा सोचती हँ कि विप्र, क्षत्रिय, पञ्चम, 
पशु. कीट आदि जन्तु. स्थावर प्राणी या अन्य भी कोई जंगम प्राणी हो वे 
सब के सब भोक्ता हे, उन्हं उपयुक्त अन्न देना हे | उनके चिन्तन मं 
भोक्तृत्व ओर अन्नभागित्व ये दो व्यापक धर्म अद्वेत है| माता अन्नपूर्णा 
दूसरा अदेत पसन्द नहीं करेगी | १७६ 
वार्धिर्भूः काननं वा गृहं वा कृष्टा भूमिः पक्षिणो वा मृगा वा। 
वृष्टौ सर्वं वारिणाऽर्र यथा स्याद्‌ ब्रह्माद्वैतम्भक्तचित्ते तथा स्यात्‌ ।।१८०।। 

दूसरा दृष्टान्त है कि जब व्यापक वर्षा होती है तो समुद्र, पर्वत, 
जंगल, गौव, मकान, जोता हुआ या बिना जोता खेत, पक्षी ओर मृगये 
सबके सब समान रूप से पानी से भीग जाते हँ । कोई हरिभक्त अपने 
व्यापक प्रेमरस से सदा सब कुष्ठ सरस बना रहे अपने इष्ट प्रभु का दर्शन 













































































६२ ° ° सूक्तिमुक्तावली 





वर्षा कं अति उदार जल कं रूप में करता रहता हे । उससे पूछने पर वह 
ब्रह्माद्वैत की व्याख्या एसे ही करेगा | १८० 
भूगर्भज्ञो लोष्ठखण्डं सुवर्णं जानन्‌ यत्नादाददीतापि सर्वम्‌। 
सर्वम्ब्रहमेत्येव शापसत्रर्विजानन्‌ भक्तो जह्याद्‌ ब्रह्मविद्‌ द्वैतबुद्धिम्‌ ।।१८१।। 
जेसे भूगर्भं शास्त्र का अनुभवी जर्हां भी सोने की पहचान कर लेता 
हे वहां के छोटे बड़े लाल काले ढलों ओर पत्थरों को बड़ यत्न से आदर 
से बटोरता है । उसे वह सोना ही सोना दीखता हे | एसे ही शास्त्रं से यह 
सारा जड़ चेतन जगत्‌ ब्रह्म ही हे एसा जानता हुआ भक्त नाना दृष्टियों 
सेहोने वाली देत बुद्धि का त्याग कर देता हे। १८१ 
यावत्सौवर्णान्‌ गुणानर्घदिर्घ्य नो जानीते वेदिता स्वर्णगर्भाम्‌। 
तावत्तां चापि नोपाददीत जानंस्तद्द्‌ ब्रह्म वितच्निर्विशेषम्‌।।१८२।। 
उक्त अर्थ का विवरण दूसरे प्रकार से करते हुए कहते हैँ कि सुवर्ण 
की सामान्य जानकारी रख रहा भी व्यक्ति जब तक उसके रासायनिक 
ओर ओषधीय गुणों को एवम्‌ मूल्य की अधिकता को नहीं समञ्च पाता ओर 
उससे अपने जीवन या जीविका मँ उत्कर्ष की सम्भावना उसे नहीं होती 
तब तक उसे कोई सुवर्णगर्भ भूमि दे भीदे तौ लेना नहीं चाहेगा | एेसे दही 
उपनिषदां का सामान्य ज्ञान रखने वाला मुमृ्चु जब तक ब्रह्म को निर्विशेष 
समङ्मता है यानी उक्त ब्रह्म से अपने जीवन में किसी उत्कर्ष की कल्पना 
नहीं कर पाता तब तक वह नाशवान्‌ वस्तुओं से निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म मं 
कोई अन्तर नहीं कर पाता। उसका ब्रह्मज्ञान केवल वाणी की निष्फल 
प्रवृत्ति कराता रहता हे । १८२ 
सत्संकल्पो भक्तवाञ्छाफलादृयः प्रत्यग्रूपः सर्वदृश्यान्तरात्मा । 
भक्तानादातुं दधन्नैकभावान्‌ ईशो वेदैर्वेद्यते नाविशेषः।।१८३ | । 
अब भक्त जन श्रुति वचनां से भगवान्‌ कं जिन विशेषों का निरन्तर 
अनुस्मरण रखते हँ उनका उल्लेख करते हुए कहते हँ कि श्रुति्यो भगवान्‌ 
को सत्य संकल्प कहती है, श्रुतियों से एेसा भी समञ्च मे आता हे कि भक्त 
जन जौ जौ चाहते हैँ वह सब वे लिये ही रहते हे, वे स्वयम्प्रकाश हैँ, अपने 
आपको अपने आपसे ही सदा जानते रहते है, सारे दृश्य तत्त्वं के 
अन्तर्यामी है, सदा उनका नियन्त्रण करते रहते हैँ, वे भक्तों को पाने के 
लिये नाना रूप ओर अवस्थाय अपनाते रहते हें | वेदां से एसे ही ईश्वर 
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जाने जाते हे न कि दृष्ट श्रुत अनुमित सारे विशेषं से रहित | १८३ 

शब्दः कश्चिन्नानुमानं विशेषैः सर्वर्हीनं कञ्चिदर्थं दधीत । 

यस्मात्सर्वे सम्बभूवुर्विंशेषा देवोऽसावासीत्कथं निर्विशेषः ।।१८४।। 

जो लोग श्रुति वचनो ओर अनुमान से निर्विशेष ब्रह्म की सिद्धि का 

दिवा स्वप्न देखा करते हैँ उनके प्रति कहते हैँ कि आज तक एसा कोई 
भी शब्द उपलब्ध नहीं हुआ है जौ सारे विशेषो से रहित अपना अर्थ प्रस्तुत 
करता हो, अनुमान भी साध्यतावच्छेद धर्म ओर सम्बन्ध के बिना अपना 
कोई साध्य प्रस्तुत नहीं करता फिर विश्व के सारे विशेष जिस देवता 
(परमात्मा) से उत्पन्न हुए वे विशेषो से रहित केसे होंगे ? क्योकि कार्य की 
सारी विशेषताओं को उत्पन्न करने के अनुरूप बहुत सी विशेषतायें कारण 
मे रहा करती हें | उन विशेषो के बिना कार्य मं कोई विशेष नहीं आ 
सकता। धागोँ की मजबूती, मोटाई, कला ओर बुनकर का हस्तशिल्प ही 
डिजाइनदार कपड़ा देता है | १८४ 

स्तादद्वैतं दैतरोधोऽपि मा भूद्‌ दृश्यं वेदो दह्येतदात्म्यम्ब्रवीति । 

सर्वम्मिथ्या विष्णुसम्भेदहीनमित्यदवेतं तत्त्वमिच्छन्ति सन्तः ।।१८५।। 

अद्ेत कहने से दवेत का विरोध सम्म आता हे, वह आंशिक हो 

सकता है किन्तु देत का पूरा विरोध सम्भव नहीं हे | शब्दों का अर्थ लोक 
व्यवहार से समञ्म मं आता हे, लोक में एसा कोई अद्वैत उपलब्ध नहीं हे 
जो देत के बिना हो| आकाश का अकंला सूर्य मण्डल बुध शुक्र से ओर 
दस दिशाओं से जुड़ा होता है, उत्तर दक्षिण अयन वह स्वयम्‌ अपनाता 
रहता हे । पुराणों कं अनुसार वह सहचारी बहुत से देवताओं की सेवायं 
लेता रहता हे | एेसे ही ओर सारे अद्देत तत्त्व हैँ | इस विषय पर वाद ग्रन्थों 
मे बहुत विस्तार हे, वहाँ से अनुभव बढाया जा सकता है| य्ह इतना ही 
कहा जा रहा है कि यदि वेदवाक्य अद्वैत बतलाते हँ तो हम उसे सादर 
स्वीकार करेगे किन्तु जिन इन्द्रियों से वेद वचन ओर उनके अर्थ हम 
समञ्च पाये हँ उनसे ही उपलब्ध यह नानात्मक विश्व नहीं है एसा हम 
केसे मान लें, हम तो इस नानात्मक में ही कोई एकात्मकता देगें | वेद 
भी कहता हे “एतदात्म्यमिदं सर्वम्‌“ अर्थात्‌ प्रस्तुत परम तत्त्व दृश्य जगत्‌ 
की आत्मा हे । जैसे आत्मा के स्थिर होने पर भी नाशवान्‌ शरीर अपने 
समय में असत्य नहीं हो जाता । वह तो बहुत से व्यवहारो का निर्वाहक 
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होता है| यदि सब कुठ मिथ्या मानने की श्रद्धा ज्यादा हो तो एसा मान 
लेना चाहिये कि एसा कुछ नहीं है जिसमे प्रभु का नियन्त्रण न हो| 
सत्पुरुष वेदों से एेसा ही अद्वैत समञ्च पाते है| १८५्‌ 
माया कायाद्याकृतिर्मोहमालां स्वस्यां सूते तत्त्वधीरोधकर्त्री । 
तस्मात्तत्त्वे सन्ति भिन्नाः प्रवादाः सच्चित्तानां सत्सदेवावभाति ।।१८६।। 

शरीर, इन्द्रिय, मन, प्राण, बुद्धि, सुख.दुःख, इच्छा, देष आदि रुप 
लिये माया अपने प्रति मोहं की कतार उत्पन्न करती रहती हे, इस तरह 
वह तत्व बोध ओर उसके उपायों का वारण करती रहती हे | इसी से मोह 
मे भी वासनाओं कं भेद से बहुत भेद हो जाते हँ फलस्वरुप वादी गण 
ततत्व- चिन्तन कं प्रसंग मं अपनी वासना के अनुरूप तत्व का रूप लेते 
ओर उसी की स्थापना कं प्रयत्न करते हँ | वादियों मं जो सत्‌ के पक्षधर 
होते हे उन्हं सत्‌ सत्‌ ही समङ् में आता हे | १८६ 
यावद्विष्णौ भक्तिलेशो न चित्ते यावन्नालंधीः कलत्रे च वित्ते। 
मुक्तेः पन्थास्तावदास्तेऽतिदूरे भ्राम्यच्चित्तम्भाति शब्दादिपूरे।।१८७।। 

जिस विश्व मँ हम जी रहे हें उसके मूल कारण, धारक, रक्षक, 
नियामक ओर प्राणीमात्र कं हितैषी भगवान्‌ विष्णु के प्रति जब तक हृदय 
मे थोड़ी भी भक्ति न हो जाये ओर जब तक स्त्री पुत्रादि सम्बन्धं ओर 
बाहरी स्थूल वेभवों के प्रति अलम्‌ बुद्धि ओर अनास्थान हो जाये तथा 
शुद्ध आत्म स्वरुप के प्रति इनके नितान्त अनुपयोग का भाव हृदयमेंन 
जम जाये तब तक मुक्ति का मार्ग बहुत दूर रहता है ओर तब तक हमारा 
चित्त रूप, रस, गन्ध, स्पर्श ओर शब्द रूपी अनन्त विषयों की तरंगोँ मे 
घूमता हुआ ही उपलब्ध होता हे । १८७ 

वेदान्तार्थो भक्तवाञ्छामहार्थ दृश्यं सर्व व्याप्य दृश्यातिरिक्तः। 
सर्वत्रासौ पूर्णरूपः सुरूपः शुद्धे चित्ते योगिनां जाज्वलीति । १८८ । | 

अब इस निबन्ध के प्रधान तत्त्व परमात्मा के वर्णन रूप वस्तु 
निर्देशात्मक मंगल से उपसंहार करते हुए कहते हैँ कि जो वेदों के निचोड 
वेदान्त के प्रधान अर्थ हं जो भक्तों की इच्छा कं महान्‌ विषय हैँ जो सारे 
दृश्य जगत्‌ को अपने पूरे घेरे मं रखते हुए भी दृश्यों से अत्यन्त विलक्षण 
हँ वे भगवान्‌ नारायण परमात्मा या विष्णु योगियों के शुद्ध चित्त मं, विश्व 
के कण-कण मे अपनी सारी शक्तियों से एवं गुणों से पूर्ण रूप मे, एवम्‌ 
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अपने असाधारण दिव्य मंगल विग्रह से अत्यन्त रमणीय रूपमे, सूर्यादि से 
भी अधिक किन्तु शीतल ज्योति से प्रकाशमान ही रहते हें | ¶८८ 
विष्वक्से नाचार्यनामा स्वतुष्ट्यै श्रीरंगार्याणाम्पदाव्जद्िरेफः। 
काशीस्थानां लीलयेतद्यलेखीत्‌ स्तादध्येता कोऽप्यतः सत्पथस्थः ।।१८६ ।। 
अब अपने परिचय के साथ ग्रन्थ का प्रयोजन बतलाते हुए अन्तमं 
कहते हें कि काशी मँ निवास कर रहे महा तपस्वी ज्ञाननिष्ठ सन्त श्री 
१००८. रगाचार्य स्वामी के चरण कमलं का भ्रमर विष्वक्सेनाचार्य मैने मुख्य 
रुप से अपनी सन्तुष्ट कं लिये अनायास ही यह रवना की हे | इसके 
अध्ययन से कोई सत्पात्र सन्मार्गं पर निष्ठा प्राप्त कर सकता है इस 
उद्‌देश्य से इसे प्रकाशित किया जा रहा है | १८६ 
सर में कमल खिले मिले भरे सुदूर से, 
सर हो रसमय मृदुल वात से मिले पूर से। 
क्या होता है दुंडुभ मेढक कलि क्रूर से, 
देख रहे हें प्रभु तो हम को निकट दूर से। 
शंख चक्र धनु गदा खड्ग से सज्ज सदा हे, 
हर पुकार पर सत्वर रक्षा किये सदा हैँ। 
क्यों भटको निर्जन जंगल में वृथा सज्जनो । 
भक्ति सरोवर कथा कमल के हंस ही बनो। 
नोट - यहाँ अनुबन्ध के रूप मे प्रासंगिक दो सन्दर्भ प्रस्तुत हे । एक 
सहृदय भावुक सज्जन की प्रेरणा से “अनन्तचतुर्दशी” लिखनी पड़ी | यह 
सूचनात्मक हे । इसका विवरण वृत्तिनाम से आगे दिया गया हे | परमात्मा 
से सम्बन्धित होने से यहा इसका निवेश बहतो को उपयोगी लगेगा | 
किन्तु तक-वितकं से इर केवल प्रियहित अनुभव चाहने वालों को यह 
नहीं रुचेगा। वे इसे न पदं तो भी उन्हं कोई हानि नहीं होगी । सूक्ति 
मुक्तावली स्वयम्‌ में परिपूर्ण ही है| - लेखक 
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अनुबन्ध-१ 
अनन्त चतुर्दशी 
(परतत्त्व परीक्षा सूत्र संग्रह) 

१- संसार का हर प्राणी ब्रह्माजी की भति अपने ओर विश्वके मूल की 
जिज्ञासा एवम्‌ उसे पाने की इच्छा रखता है | ततत्वचिन्तनधारा मं 
अन्तिम होने से वह मूल परतत्त्व भी कहा जाता हे | 

२- मानव के या अन्य भी किसी जन्तु के जीवन की गतिविधियों के 
प्रवर्तक रहस्यों कं विवेचन से उक्त रहस्य समञ्च मँ आ जाता हे। 

३२- मूल का पता चलता है किन्तु अनन्त होने से वह अधूरा रह जाता है, 
उसका मिलना भी अधूरा रहता हे, इससे सफलता नगण्य रहती हे | 
ब्रह्मा जी का यही हुआ था | 

४-- उस पर अपनी पकड पूरी हो इसके लिए वेदादि शास्त्रं का सहारा 
लेना पडता हे | केवल मानवी बुद्धि बनी होती है| 

५- पकड़ वह पूरी होती हे जौ अपने जीवन कं प्रति, अपने प्रति भी एवं 
संसार के प्रति वैराग्य तथा परम तत्त्व के प्रति दृढ़ अनुराग उत्पन्न कर 
दे ओर उसे जारी भी रखे | 

६-- उक्त अनुराग विषयानुरागोौँं के पूरक अज्ञानों के मानस पर्दे परनदो, 
जेसा कि धन्य माने जा रहे कतिपय जीवनो मँ पाया जाता हे बल्कि 
श्रोत तत्त्वदर्शन के उस स्वच्छ पर्द पर हो जहाँ तत्त्व सम्बन्धी अज्ञान 
की मात्रा भी न रहे। 

७- विश्व कं रचयिता को पता हे कि माया से मलिन इस संसार में उक्त 
स्तर का अनुराग देखा सुना नहीं जाता। श्रुति भी कहती हे कि 
“श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्य" इससे संसारी चेतनों का उद्धार 
असम्भव ही हे। 

८- सर्वसमर्थ उक्त विषश्वाधार उक्त असम्भव के घेरे को तोडते हुए स्वयं 
नर ओर नारायण रूप से हिमगिरि शिखरो पर उतर कर नारायण रूप 
से गुरुभाव से परतत्त्व का प्रवचन ओर नररूप से शिष्यभाव से श्रवण 
उस समयसेदही जारी रखे हँ जब से यह सृष्टिस्वीदहे। साथी 
दोनों गुरु शिष्य तप भी कर रहे हँ । उक्त तप से भक्तों कं पाप-ताप 
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मिटते हे, देवगण आश्चर्य करते, उरते भी हें | 








६ महाभारत काल मं उक्तं गुरु शिष्यो को व्यवहारी मानव बनकर 


मेदानी भागों मं विवरण करने की आवश्यकता सम पड़ी, तब वे ही 
केशव कृष्ण ओर धनुर्धर अर्जुन हुए तब अनादि विद्या गीता की चर्चा 
आपस मँ की। सुनते हं कि कछ मानवो ने उक्त गीता समह ली है| 
कुछ बच्चे उसके श्लोक कण्ठस्थ करते ओर सनाते है, यह तो हम 
कहीं-कहीं देखते ही हे 














१०-हमारा कल्पित या सुना समञ्या परतत्त्व सहृदय हे या हृदयहीन ? 


चेतन है या जड़? या उभयात्मक है, साकार हैया निराकार ? सगुण 
हे या निर्गुण ? उसका भजन होना चाहिए या नहीं ? यदि होना 
चाहिए तो कैसे ? भजन का फल क्या-क्याहोताहेयासम्भवदहे? 
भजन कौन लोग करते हँ कौन लोग भजन का दम्भ करते हें? कौन 
लोग करते ही नहीं, एेसे बहुत से प्रश्न होते है, उनका समाधान 
शास्त्रीय आधार पर कमहोतादहे, जो लोग शास्त्र लेतेदहेंवे भी 
ज्यादातर उसे अपनी इच्छा की दिशा मेँ चलाते हे. ज्यादातर लोग 
इसमें अपनी रुचि को अधिक महत्त्व देते हँ जब कि यह विषय केवल 
वेदादि शास्त्रं का हे, इसमें मानवी बुद्धि या इच्छा का अधिकार नहीं 
हे । शास्त्र समञ्जने की शैली शास्त्रं के समान ही अनादि है। पामर 
लोग उस शैली को पकड़ नहीं पाते या भूल जाते हँ, इसी से शास्त्रीय 
पक्षो मे भी नाना विपक्ष मिलते हेँ। 















































११- जो लोग ईश्वर का अस्तित्व मानना नहीं चाहते उनके लिए बहुत से 





विकट प्रश्नों का समाधान दुर्लभम होता हे। एक बुद्धिजीवी के लिए 
ईश्वर की स्थापना यदि कठिन होती हो तो दूसरे बुद्धिजीवी के लिए 
उसका नकारना ज्यादा ही कठिन होता हे । विवेकदहीनों के लिए दोनों 
आसान होता हे । उल्लुओं को रात मँ दीखता हे, अन्धे टटोलकर चल 
लेते हें | ईश्वर का देश काल सम्बन्ध वैसा नहीं बनता जेसा उत्पत्ति 
विनाशशील पदार्थो का होता हे | इसी आधार पर कुछ लोग ईश्वर के 
अस्तित्व पर प्रश्न उठाते हँ | ईश्वर का अस्तित्व उसका स्वरूप ही हे | 
देशकालो के अभाव म॑ भी वह रहता हे | भगवद्‌गीता मं भगवान्‌ ने 
स्वयम्‌ इस तथ्य पर संकेत किया है| “न चाहं तेष्ववस्थितः" गीता 
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१२- शास्त्रीय आधार से जैसे काल षडिन्द्रियवेद्य है वैसे ही ईश्वर भी 





षडिन्द्रियवेद्य हे | इन्द्रियों के सारे विषय नदी, पर्वत, सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी 
ओर उसके विकार एवं गुण ईश्वर ही हँ. हमारा जीवन जिन-जिन 
तत्त्वों पर निर्भर है वे हवा, पानी, आकाश, ऊष्मा, पृथ्वी ओर अन्न 
ईश्वर ही हें । हम ईश्वर का चैतन्य अंश देख नहीं पाते इससे उसे 
मानना नहीं चाहते सो चैतन्य अंश तो व्यवहार मेँ मिलने वाले मानवो 
या अन्य प्राणियों का भी नहीं दीखता, फिर भी हम उनके जड़ शरीर 
मात्र के सहारे उन्हं माना करते हें । चेष्टायें ईश्वरीय भी होती हें | 
जिस कार्य के लिए किसी कारण का होना आवश्यक माना जाता दहे 
वर्ह कोई स्थूल कारण न मिलने पर ईश्वर को या धर्म-अधर्म को 
कारण मानना पडता हे। धर्म-अधर्म का नियमन ईश्वर ही करता हे | 























१३-जो लोग ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा या परतत्त्व के अतिरिक्त दूसरी कोई 





सत्ता स्वीकार नहीं करते वे परे वृक्ष की भोति समग्र मूल मानतेदहंया 
दृश्य जगत्‌ को ब्युठलाते हँ | युटलाने के बजाय समग्र मान लेना हर 
तरह से लाभकर हे। ञ्युठलाने से भी सन्निकर्ष बना ही रहता हे, 
रागद्वेष होते हे, संसार बढता ही हे | समग्रता मेँ इन्द्रिय जय, अवधान, 
श्रद्धा, प्रेम, भक्ति सम्भव हे | स्वीकार बोद्धिक ही नहीं, भावात्मक भी 
होना चाहिए, तभी प्रणाम आदि उपचार शुरु होते है| 











१४- हमारे पिछले पाप ईश्वर सम्बन्धी हमारी अवधारणाओं को काटते रहते 





है, ज्यादा कटने पर हम बकते हें कि उसे किसने देखा हे, काँ रहता 
हे, उसका क्या प्रमाण हे, उसका भरोसा कायरपन है इत्यादि | तब 
विविध दुःख हमारा ज्यादा पीठा करते हैँ, संसार अधिक बढता है, 
नरक असीम होने लगते हे तब हमारी प्रज्ञा उत्तरोत्तर अक्षम ओर 
दीन होती जाती हे, दयामय ईश्वर प्रियजनों को अपनी शरण में 
बुलाते हे, रक्षा करते हैँ, यह हम देखते भी हे | उनकं होने मे यही 
सबसे बड़ा प्रमाण हे | उनकी गतिविधियों से ही उनकं शील ओर गुणों 
का भी पता चलता रहता है| 

वर्षा सलिल, मेघ रवि (ऊष्मा) वात कर्म बतलाते हे 

ईश्वर तो सब ठर मिल रहे जर्हौ जहौँ हम जाते हें । 
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अन्धे को दीवार मिल गयी, बोला अरे राम रे राम, 
हम रोड से टकराये तो, बोले गलियारा बेकाम।। 


अनुबन्ध-२ 
परतत्व परीक्षा सूत्र वृत्ति 


१, मानव ही जान सकता हे अपने को ओर अपने मूल को | वही तो 
समड्म पाताहे किमे शरीर से हटकर स्वयं को कुछ नही जान पाता जबकि 
मेँ शरीर से अलग ही कुछ ह| मे बहुत कछ बखूबी जानता हू जब कि बहुत 
बाते बिल्कुल नहीं जानता | जो भँ नहीं जानता वह दूसरे लोग ठीक से जानते 
हें । शुरु से ही उनका उधर ज्यादा रु्जान रहा हे । दूसरे बहुतों की जानकारी 
की तुलना मं मरा ज्ञान नगण्य हे | वास्तव मं प्रत्येक मानव ज्ञान की दृष्टिसे 
समूह की तुलना मे नगण्य ही होता हे । किन्तु मोह की केसी महिमा हे कि 
जबसे दुनिया बनी हे तबसे मानव स्वयं को ब्रह्म यानी सबसे महान्‌ माना 
करता हे | वह कभी भी मानव समूह को महान्‌ ज्ञान राशि मानकर उसके 
प्रति श्रद्धा ओर सेवाभाव नहीं रखता | बल्कि विपरीत सोचता ओर विपरीत 
ही कुछ-कुछ करता रहता हे । यर्हा दो प्रश्न होते हें । कि वास्तव मेँ मानव 
सबसे महान्‌ है या सबका सेवक | यदि ज्ञान की अनदेखी की जाये तो तीसरा 
विकल्प भी आता है कि मानव कुछ नहीं हे | बद्धो ने यह तीसरा विकल्प 
चुना हे । य्ह उक्त तीन विकल्पों से पहले यह प्रश्न आता हे कि ज्ञान की 
यह विविधता क्यों है | वातावरण एक, ढांचा एक, आहार-विहार एक है तो 
भावनाओं में इतनी विविधता क्यों ? यह विविधता सजातीय पञुपक्षियों मे भी 
पायी जाती हे ओर यदि वह विविधता रहनी ही हे तो उक्त तीन विकल्प में 
से एक की तक-संगत स्थापना मँ सर्वसम्मति कैसे बन पायेगी ? प्रजातन्त्र 
मतो यह ओर भी दुर्लभ होगी । तामस प्रजा अपनी सन्तान को भी तामसदही 
बनाना चाहती हे, वह शिक्षा मे भी सुधार नहीं चाहती, चारों ओर नकल की 
म मचाती रहती हे । हम विविधता मिटाना नही चाहते, आज तक नहीं मिटी 
तो अब क्या मिटेगी| पर जानना तो चाहते ही हँ कि इस विविधता का मूल 
क्या हे ? विविधता एक महान्‌ आश्चर्य हे, इसका मूल जानने की लालसा 
विवेकीजनों को स्वतः होती हे | यह ज्ञान यदि त्रिविध दुःखों के नाश मं सहायक 
हो तब तो ओर भी उपादेय हे | विविधता से वैमनस्य, उससे कलह ओर मृत्यु 
हम रोज देख रहे हँ । इससे यदि किसी भांति किसी भी अंश मं विविधता घटे 
तो उसे घटाना ही श्रेयस्कर होगा | अस्तु. इसका उत्तर सामान्य मानवी प्रज्ञा 
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की पर्हुच से परे है, इसकं लिये असंख्य भारतीय ऋषिमुनियों के तपःपूत 
चित्तफलक पर प्रकाशित श्रुतिस्मृति इतिहास पुराण ग्रन्थं से सहयोग मिलता 
हे | वर्ह का निष्कर्ष हे कि एक ही विहित या निविद्ध कर्म कर्ताओं के संकल्पो 
के भेद से असंख्य प्रकार के फल देता हे | उन फल भोगों के लिये कर्ताओं 
की मानसिक भूमिकायं अलग-अलग प्रकार की बनती रहती हे | यही विवि 
ताहेजो पिछले कर्मो पर टिकी होती हे । विविधता को देत कहते है, उसके 
अन्दर नित्य एकाकार स्वयम्प्रकाश चिन्मय अद्वैत चेतन तत्व के सतत दर्शन 
का अभ्यास निश्रेयस का एकमात्र मार्ग हे | इससे अटूूट सामाजिक समरसता 
भी बनी रहती हे | विद्वेष के बीज ईर्ष्या मत्सरदम्भ पनप नहीं पाते | समग्र 
भगवद्गीता हमें यही सिखलाती हे | 

हम अपने सहज अनुभव से स्वयं को नित्य एकाकार स्वयम्प्रकाश ज्ञानवान्‌ 
के रूपमे पाते हें | अपने होने मं हम कभी किसी से कोड प्रमाण नहीं पूछते, 
एेसा भी नहीं पृषते कि मे लिखना-पढ़ना जानता हू इसमें क्या प्रमाण हे ? 
इससे आत्मा ओर ज्ञान दोनों स्वयम्प्रकाश सिद्ध होते हे | किसी आत्मा की 
उत्पत्ति या नाश का पता आजतक नहीं चला है, मृत्यु कं बाद भी प्रेत बोलता 
हे, कुछ बच्चे पिछले जन्मो के सम्बन्धो की पहचान करते हँ इससे आत्मा 
नित्य माना जाता है | चेतन स्वयम्‌ में कोई परिवर्तन नहीं पाता, उसका कोई 
आकार नही जाना जाता इससे वह एकाकार माना जाता है | निराकार तो 
वह हे ही | हम सब निराकार हँ, शरीर के माध्यम से बोलते मिलते ओर सारे 
व्यवहार करते हँ | शरीर हमारा आकार भी माना जाता हे | जबकि शरीर मं 
रहते हुए भी हम निराकार ही हें । हम हाथी या चींटी के शरीर में समान 
अहंकार रखते हे, स्वयं को हाथी या चीटी मानते रहते हैँ, शरीर बदलते है, 
अहंकार बदलते हँ कर्मो की लम्बी जलधारा हमं नये-नये शरीर रूपी नये-नये 
घाटों पर पहुवाती रोकती ओर आगे भी बढाती रहती हे | यही हमारा संसार 
हे | कर्म हमारी नसी-नयी पहचान बनाते, बदलते ओर मिटाते रहते हैँ | कर्म 
हम अपने जानते स्वेच्छा से अच्छ करते हँ, उनकं फलों के बारे सोच नहीं 
पाते पर समय पर उनकं फल भोगते ही रहते हैँ, फलों मे भले-बुरे की कल्पना 
भी करते रहते हँ । किन्तु फल केवल फल होते हे वे न भले होते हैँ न बुरे | 
यदि हम इतना मान ले तो हमारी मोह निद्रा सदा को दूरदहो जाये ओर 
मोक्षपथ दीखने लग जाये | स्वर्ग मे जो सुख मिलता हे वह अज्ञान से, नरक 
मजो क्लेश होते हँ वह भी अज्ञान से । अज्ञान न होने से स्वर्ग फौका लगेगा, 
नरक होली की रात लगेगा | स्वयं को भूले रहना ही अज्ञान हे | हम स्वयं को 
जान लं ओर भूलें नहीं तो संसार देखते-देखते ही गायब हो जायेगा, तब 
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हम मुक्त रहेंगे | स्वयं को जानने की दिशा म यह संकेत मात्र हे | यह ज्ञान 
सन्तो कं स्नेह की शीतल छाया मं विकसित होता हे | स्वयं को समञ्जन के 
बाद परमात्मा को समञ्चने की, स्वयं का ध्यान सीखने के बाद परमात्मा के £ 
यान की योग्यता होती हे | परमात्मा क प्रति, केवल उनके प्रति ही कर्तव्य 
निभाने का अभ्यास बनने कं बाद उनके शील आदि महान्‌ अनन्तगुण ध्यान 
म जमते हे, तभी भक्ति अंकुरित पल्लवित पुष्पित ओर फलित होती हे | समये, 
स्वयं को जानना कितना उपयोगी हे ओर भूले रहना कितना घातक हे | 

अपना परिवय पूरा करने के लिये हम परमात्मा को भी समइमते हें । वे 
विश्व के मूल माने गय हें | प्रलयकाल मँ सारा विश्व माया सहित उनम अति 
सूक्ष्मरूप में लीन रहता हे । सृष्टिकाल मं माया कुछ बढ़ने ओर पनपने लगती 
हे, तब ईश्वरीय सत्यसंकल्प से महत्तत्व अहंकार पञ्चतन्मात्रा आदि उसके 
वे परिणाम होते हँ जौ ब्रह्मा आदि प्रमुख चेतनो की भी अभिव्यक्ति के माध्यम 
बनते हँ | ब्रह्मा प्रजापति ऋषिमुनि कृम से प्रकट होते, तप करते ओर तप के 
बल से सृष्टिकार्य कौ अनादि वेदिक ज्ञानराशि ओर कर्मकलाप से आगे-आमे 
बढ़ाते जाते हें | उक्त कृम का ही परिणाम आज का दृश्य जगत्‌ हे | जगत्‌ 
का रहस्य समञ्ने में आधुनिक वैज्ञानिकों का बहुत योगदान हे | परीक्षणं 
पर निर्भर उनकं सिद्धान्त आर्ष दृष्टि की व्याख्या बनते हें | मूल आर्षं दृष्टि 
की आवश्यकता उन्हं भी हे । दोनों के सामंजस्य का चिन्तन अन्यत्र होगा | 

विश्व सृष्टि मेँ चेतनो का योगदान परमात्मा से कुष अधिक हीदहे। 
परमात्मा केवल साक्षी माने जाते हैँ जबकि जीव स्वयं को कर्ता मानता हे | 
शास्त्र भी सारे चेतनां को कर्ता मानकर ही विधि निषेध करते हें | चेतन स्वयं 
को परमात्मा का प्रयोज्यकर्ता नहीं मान पाता हे, अपने प्रेरक परमात्मा की 
ओर से वह बेखबर रहता है, अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति-निवृत्ति को हर बार वह 
परमात्मा की प्ररणा नहीं मान पाता इसी से उसका संसार बढ़ता रहता हे | 
चेतन का यह अज्ञान संसारवृद्धि की दृष्टि से स्वामी परमात्मा के लिये बहुत 
उपयोगी हे | यदि हम यह मानने लग जायं कि हमारा अज्ञान भी परमात्मा के 
बड़ काम काहे तो अज्ञान धीरे-धीरे घटेगा ओर हम उनकी कृपा की ओर 
बढ़ने लग जायंगे | स्वयं को हर अवस्था में परमात्मा का उपयोगी मानते 
रहना, अपनी सारी शुभाशुभ चेष्टाओं को सामान्य रूप से परमात्मा की ही 
अज्ञात सेवा मानना भक्ति की शुरुआत हे | यह बहुत सुलभ भी हे | 

ब्रह्मा से तृणपर्यन्त सारे चेतन अज्ञान के आवरण में रहकर ही अपने 
सारे शुभाशुभ कर्म करते हँ ओर समयानुसार उनके फल भी भोगते हें | अपने 
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शुद्ध स्वरूप, उसके अनुरूप स्वभाव ओर कर्तव्य के विषय में भूले रहना हमारी 
अनादि अवस्था हे, यह उस माया का कार्य है जो भगवान्‌ नारायण की अचिन्त्य 
शक्ति हे, जो सृष्टि के आरम्भ में महत्‌ तत्व बन कर हममे महानता का बोघ 
कराती हे, अहंकार बनकर हमं जाति, गुण, शील, कुलधर्म, कर्तव्य, अधिकार 
ममता आदि का बोध कराती हे साथ ही प्रमाद बढ़ाकर दम्भ, पाखण्ड, ईर्ष्या, 
देष, मत्सर, हिंसा आदि नारकीय भाव बना कर हमें नरक की ओर बढ़ाती हे, 
सहज स्थिति भी प्राप्त कराती हे | उस माया को कुछ लोग मिथ्या मानते हे, 
वह भले ही हजार बार मिथ्या हो किन्तु संसार मे हमारी भली बुरी सारी 
अवस्थाय उससे ही हँ । कष्ठ लोग उसे सत्य मानते हैँ, उनके लिये भी वह 
क्मधीन परिणामी स्वभाव कायम ही रखती हे, राग, देष, मोह की स्थितिर्योँ 
बनती ही रहती हें | 

उसके सम्बन्ध मे आद्य शंकराचार्य का वचन ध्यान देने योग्य हे - 

नित्याऽप्यनित्याऽप्युभयात्मिका नो भिन्नाऽप्यभिन्नाऽप्युभयात्मिका नो । 
सांगाऽप्यनंगाऽप्युभयात्मिका नो महाऽद्‌भुताऽनिर्वचनीयरूपा । । 

यह पहेली जेसा वचन माया को समञ्चने की एक प्रेरणा हे | माया का 
कभी उच्छेद नहीं होता, वह परिणामी शाश्वत तत्व होती हुई भी परमात्मा के 
समान ही नित्य हे | परिणामी होने से वह अनित्य भी है, वह प्रलयकाल में 
परमात्मा से पृथक्‌ किसी भिन्न आकार म उपलब्ध होने योग्य नहीं रहती, 
इससे उनसे अभिन्न हे किन्तु नाना परिणामों वाली होने से नित्य अपरिणामी 
परमात्मा से वह भिन्न ही हे | सृष्टिकाल कं उसके सारे परिणाम उसके अंग 
कहे जा्येगे किन्तु प्रलयकाल मं वेसा कुछ नहीं रहता । इससे वह अंग रहित 
भी कही जाती है | संसार के सारे आश्चर्य उसके अधीन होते हे | नाना विचित्र 
कर्म के फलों के रूप मं वह नाना आश्वर्यमय परिणाम प्राप्त करती रहती हे, 
इससे वह महा अद्भुत कदी जाती हे । उसके अनन्त परिणाम होते रहते हें | 
इससे उसका किसी एक रूप मं निर्वचन, निरूपण, कथन सम्भव नहीं हे | 
इससे वह अनिर्ववनीय कही जाती हे | 

पी कहा गया है कि महत्‌ तत्त्व अहंकार, पञ्चतन्मात्रा, पचभूत, शब्द 
आदि गुण ग्यारह इन्द्रियां ओर अचिन्त्य असंख्य भावनाओं ओर परिणामों 
वाला शरीर उक्त माया के ही परिणाम होते हैँ जो कर्मानुसार बदलते हुए 
किसीन किसी रूप में संसारी चेतनं से जुड़ ही होते हैँ । संसारी चेतनो का 
निरूपण इन सही होता हे। ये ही नित्य एकाकार शाश्वत चेतनां मे परस्पर 
भेदं का अनुभव कराते हे | परस्पर प्रेम मत्री कृपा उपेक्षा द्वेष संघर्ष मृत्यु 
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आदि के निमित्तये ही बनते हँ | मुमुक्षु चेतन माया कं इन सारे परिणामों को 
ही अनास्था ओर उपेक्षा के भाव से देखते हँ | कोड प्रिय लगता है तो उसकी 
प्रियता पर आस्था नहीं रखते | कोई अप्रिय, अनिष्ट, घातक या विरोधी लगता 
हे तो उसके सारे विशेषो को परिणामी, अस्थायी ओर विफल मानते हुए उसकी 
ओर से उदासीन रहते हँ । यहाँ भगवद्‌ गीता का यह श्लोक याद रखने लायक 
हे कि- 














उदासीनवदासीनो, गुणैर्यो न विचाल्यते । 
गुणावर्त॑न्त इत्येव, यो ऽवतिष्ठतिने गते। 

इस श्लोक का निष्कर्ष हे कि मुमु चेतन माया के परिणामों से अधिक 
प्रभावित नहीं होता ओर अपने शाश्वत एकाकार शापस्त्रैकगम्य स्वरूप से अपना 
चित्त विचलित नहीं होने देता । चूकि हर एक संसारी चेतन माया कं बन्धनं 
से बधा हे ओर बन्धन कभी भी चाहा नहीं जाता इससे हर एक प्रबुद्ध व्यक्ति 
बन्धन की अपनी सारी अवस्थाओं में मुमूक्षुदही होता हे। केवल प्रमाद की 
अवस्था मेही वह मुमृक्षु नहीं होता| तेली का बेल कोल्ू का चक्कर काटता 
हुआ भी यदि मुमृक्ु होगा तो वह अपने वर्तमान जीवन ओर कर्तव्य को महत्व 
नहीं देगा | वह स्वयं को तेली का सेवक न मानकर उसका सेवक मानेगा 
जिसने उसे बेल बनाकर तेली के हाथों मं सौपा हे | 

चेतन की परिस्थितिर्यो भौतिक ओर मानसभेदसे दो प्रकार की होती 
हें | भोतिक से उसे भोग मिलते है, मानस स्वयम्‌भोग होती हुई भी वह संकल्प 
बनाती हे जो सारे कर्मा के रूप बनाता हे ओर उनके फलों की भी रूपरेखा 
बनाता हे । संकल्प पूर्वं कर्मो का फल एवम्‌ भावी सारे कर्मो का निमित्त तथा 
उनके फलँ का नियामक भी होता हे । वह अगला संकल्प भी बनाता हे 
जिससे कर्मफलों कं सारे भोग नियन्त्रित होते हैँ | यह संकल्प ही चेतन का 
सही संसारबन्धन हे | यह बन्धन हमं मुक्ति भी दिलाता हे यदि भगवद्भागवत 
आचार्यो के अनुग्रह सेशिवहो जाता हे। इसे शिव बनाने कं लिये ही वेदादि 
सारे शास्त्रों का सुजन ओर प्रचार प्रसार भगवत्संकल्प से होते हैँ | भगवत्संकल्प 
से हमारे संकल्पं का तालमेल हो जाने से हम आज ही मुक्त हो सकते हे | 
भगवान्‌ के संकल्पं को हम भगवद्‌ गीता से समञ्च सकते हे | गीता हमं समञ्चाती 
हे कि भगवान्‌ हमको हमारे लिये किस-किस रूप मं ओर किस-किस मानसिक 
अवस्था में पाना ओर बनाना चाहते हैँ | भगवान्‌ हमारे सुधार मे सहयोग 
करते हैँ यदि हमं स्वयं को सुधार मं लगा पाते हे | भगवान्‌ स्वयं कहते हैँ कि - 

तेषामे वानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः। 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता । 
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किन्तु यदि हम अपने सुधार म लगे नहीं होते तो हमारे दयावान्‌ प्रभु 
छोटे बच्चों की भांति संसार की धूल मे खेलते रहने के लिये छोड रहते हे, ६ 
ल मे कमी नहीं होने देते | हमारे क्षुद्र मनोरंजन को अपने महान्‌ मंगलमय 
मनोरंजन से कम महत्व नहीं देते | हमारे मिथ्या रागद्ेषमय संसार को अपने 
अनन्त मंगलमय जगत्‌ की एक छोटी सी इकाई मानते हुए उसकी रक्षा 
करते हं | प्रत्येक क्षुद्र चेतन से भी दूसरे बहुत से चेतनो को हानिलाभ सुखदुःख 
होते हैँ । सारी उपलब्धिर्यो भगवान्‌ के संकल्पो के अधीन होती है, इससे क्षुद्र 
अर्थो ओर प्राणियों की भी रक्षा भगवान्‌ तत्परता से करते हे | इसी से शास्त्र 
हमं वृथा चेष्टाओं से रोकते हँ । उन चेष्टाओं से भगवान्‌ का रक्षात्मक दायित्व 
बढता हे ओर हमारे अपराध भी बढते हे । वृथा चेष्टाओं से बचते समय हमं 
अपने प्रभु की उपस्थिति का अभास होता होता है। उस समय उनकं प्रति 
हमारा एक भक्तिभाव रहता हे | छोटी सी बात में बड़ा लाभ छिपा होता हैँ | 

अर्थफवक 

संकल्प ही चेतन की, विशेषकर मानव की सही पहचान होती हे | छोटे 
संकल्प से समाज मं कोई छोटा रह जाता हे, मध्यम से मध्यम रहता हे ओर 
निर्विघ्न महान्‌ संकल्प से कोई महान्‌ हो जाता हे | संकल्प का छोटा बड़ापन 
प्रारब्ध पर निर्भर होता हे | तत्व सम्बन्धी चिन्तन ओर दर्शन से प्रारब्ध सु 
रता हे, उसके शुभफल बढ़ते ओर अशुभफल घटते हे | जीवन मं दर्शन 
चिन्तन ओर भावना मे बदलाव आता रहता हे, इससे संकल्प का रूप बदलता 
रहता हे । मानव का अभ्युदय ओर निःश्रेयस उत्तम ओर दृढ संकल्प पर निर्भर 
होता हे | सत्पुरुषो की संगति ओर शास्त्रं के अभ्यास से संकल्प दृढ़ होता 
हे, वही परम पुरुषार्थ मोक्ष का कारण बनता हे । उत्तम पुरुषार्थ की उपलब्धि 
के लिये स्वयं को ठीक से समञ्मना पहली आवश्यकता हे | कोई भी युवक 
अपने अनुरूप पत्नी पाने के लिये स्वयं को ही ठीक से समञ्मता है| फिर 
विवेक से अनुरूप कन्या का चयन करता है, तब उसका जीवन सफल होता हे | 

इस दिशा में प्रयत्न न होने पर भी प्रारब्ध पत्नीलाभ करा देता हे। 
किन्तु निश्रयस या मोक्ष का लाम प्रयत्न से ही होता हे, वह प्रारब्ध कं अधीन 
नहीं होता| उसके लिये अर्थपफवक का ज्ञान ओर निष्ठा अपेक्षित होती है, 
तभी संकल्प मे शिवता आती हे | संसारी चेतन जाने अनजाने जो भी शुम-अशुम 
कर्म करता है उससे परमपुरुष परमात्मा को सन्तुष्ट होती हे | मकड़ी जो 
जाल बुनती हे उसमे वे ही जन्तु फस कर मकड़ी कं आहार बनते हे जिन्हं 
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अन्तर्यामी जाल की ओर बढ़ने को प्ररित करते हें | मकड़ी स्वयं को अकले 
कर्ता भोक्ता मानती हे, वह अपने ओर सारे जगत्‌ के अन्तर्यामी को नहीं 
जानती | उसे समञ्चाना सम्भव नहीं हे किन्तु मानव समञ् सकता हे । इससे 
मानव के लिये स्वयं को थोड़ा ओर परमात्मा को ज्यादा समञ्चना आवश्यक 
होता हे | संकल्प की शुद्धि ओर सिद्धि के लिये ईश्वरीय कलात्मक अनन्त 
जगद्व्यापार मं छोटे-बड़ सारे चेतनो का अस्तित्व केवल बेलबृटों की तरह 
हे | अन्तर्यामी परमात्मा जिसे जितनी देर तक जितने शुभाशुभ भोगों कं साथ 
जहौ जिस अवस्था मेँ रखने मं शोभा समञ्जते हे वर्ह उसे उसी अवस्था मं 
रखते हें, उससे उतने ही काम लेते हँ जितने से उनका संसार उन्हं रमणीय 
लगता हे | पशुपालक पशुओं कं खूटों, रस्सियों, उनकं चारा ओर चारागाह 
पर समान ममता अधिकार ओर स्वार्थ रखता हे | पशु इस रस्य को न समड्मते 
हुए चारा आदि कं लिये दूसरे पशुओं से लडते, उदासीन रहते यामेत्री भी 
बनाते हैँ | मानव विवेकशील प्राणी हे । वह अपनी परार्थता यानी प्रभु की 
इच्छाओं के अधीन अपनी सारी वृत्तिर्यो समञ्ञ सकता हे | मोह वश वह इस 
तथ्य से विमुख रहता हुआ, स्वयम्‌ अपना संसार बढाता हुआ नाना क्लेशौँ के 
जाल में बन्धा रहता हे । पूर्वं सुकृतो के उदय से, सत्संग से, शास्त्रस्य £ 
यान में रहने से चेतन अपने प्रभु को नहीं भूलता, स्वयं को देह आदि रूपमे 
न मानकर नित्यज्ञानानन्दमय, भगवदेकशेष रूप मे मानता हुआ, उनकी सेवा 
के कार्योमेंही लगा ओर प्रसन्न रहता हे। उनकी सेवा को ही वह परम 
पुरुषार्थ ओर फल मानता हे । अज्ञान के रहते वह सेवा मे रुचि नहीं ले पाता 
इससे केवल आचार्य की आज्ञा से सदा सारे विश्व को एवं स्वयं को भी प्रभु 
का शेषया उपकरण मानता हे | स्वरूपरक्षा के सारे उपाय प्रमुमय हँ | इससे 
वास्तव मेँ वे ही रक्षक हैँ, यह तथ्य वह नहीं भूलता, यही शरणागति हे | अपने 
बारे भूल सारे अनर्थो का मूल हे, यह जानता हुआ वह सदा स्वरूपनिष्ठ 
होता हे, वही ब्रह्मनिष्ठ कहा जाता हे । ब्रह्मतत्व को सर्वोपरि मानने सेही 
वास्तव ब्रह्मनिष्ठ होता हे | वह अज्ञान के जाल में कभी नहीं फसता, क्योकि 
वह स्वस्वरूप परस्वरूप, फलस्वरूप, उपायस्वरूप ओर विरोधीस्वरूप पर 
सदा जागरूक रहता है | यह तक प्रथम सूत्र की वृत्ति हुई | 

२. जबसे संसार बना है तब से मानव स्वयं को महान्‌ बनाने के चक्कर 
मे जीता हुआ मर जाता हे । कोड भी व्यक्ति, पशु आदि भी अपने वर्तमान से 
सन्तुष्ट नहीं मिलते । यहा प्रश्न होता हे कि सबको अपने वर्तमान से असन्तुष्टि 
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क्यो होती हे, वह अपना भविष्य केसा चाहता हे, ओर आज तक कोई अपनी 
उपलब्धियों से पूरा सन्तुष्ट क्यो नहीं हुआ? उत्तर हे कि हर व्यक्ति अपनी 
उस महानता को धुंघले रूप मेँ जन्म से ही जानता है जो वर्तमान से बहुत 
ऊपर हे | उस महानता को पाने का अन्धा प्रयास ही मानव जीवन की पहचान 
हे | हर व्यक्ति सम्मान पूर्वक जीना चाहता हे, परिस्थितिजन्य अपकर्ष उसे 
हृदय से स्वीकृत नहीं होता| सम्मान गुणों से ही सम्भव होता है, हर चेतन 
बिना प्रमाण के भी स्वयं को उत्तम गुणं वाला मानता हे । सुखमय ज्ञान को 
वह महान्‌ गुण मानता हे | मानव जीवन की निकट समीक्षा से हम इस निष्कर्षं 
पर पर्हुवते हें कि वेदान्त ग्रन्थों के श्रवणमनन से आत्मा ओर परमात्मा को 
हम जैसा समञ्जते हैँ वेसा बिना पढ़े भी धुंधले रूप से जानते ही रहते हँ । यह 
ज्ञान ही हमारे सारे पुरुषार्थो का मूल हे | 

३. मूल तत्व की आकाशीय अनन्तता हमारे बड़ काम की हे, वह हमं 
अपने ज्ञान कें लिये मानवीय मनीषा से थोड़ा हटकर शास्त्रीय पद्धति से 
समञ्ने को प्रित करती हे, इससे हम अपने कर्तव्य ओर पुरुषार्थ से ठीक से 
जुडते हे | 

५. यदि हम विषयावश पामर न बने रषं तो तत्वदर्शन उतना ही सुलभ 
होता हे जितना दिन मं सूर्य का प्रकाश 

६. आत्मकल्याण के लिये श्रोत तत्वदर्शन पहली शर्त हे, उसके बिना 
भक्ति की सारी विधाय विफल रहती हे, ज्ञानहीन भक्ति विडम्बना मात्र ही हे | 
पुराने सारे आदर्शं भक्त सहज श्रौत तत्वदर्शन से अनुप्राणित थ| 

७. भक्ति के देशी विदेशी धन्धेबाज इस तथ्य से अनजान ओर 
उदासीन ही रहते ह | उनका मुख्य उद्देश्य आर्थिक धन्धा होता हे न कि भक्ति | 

८, ६. प्रभु का व्यापक कल्याणमय दयापूर्ण यह बोधविस्तार का व्यापार 
उन्हं एक लीलामात्र लगेगा या ध्यानमेंही नहीं चदेगा जौ श्रुतिपथसे दूर 
आत्मकल्याण के विफल पुराने धन्धों में लिप्त हँ | इस जगत्‌ मे भटकाव के 
असंख्य मार्ग हँ ही | 

१०. शुद्ध वेदिक दर्शन ही सारे अनर्था से बचाव का एकमात्र उपाय हे | 
भारतीय लाखों मनीषियों ने इस उपाय को उजागर करने मं स्वयं को पूर्ण 
समर्पित किया, अपने दिव्य अनुभव अगली पीढी को दिये । इस परम्परा को 
यदि हम जारी रख पाते तो अति उत्तम होता| तत्वदर्शन ओर राष्ट्रियता 
विश्वशिक्षातन्त्र का चिर उपेक्षित मेरुदण्ड हे | तत्वदर्शन से धर्मान्धता पर 
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ओर राष्ट्ियता से अपराधो पर रोक लगती हे। शायद आज का मोहान्ध 
सभ्य जगत्‌ यह रोक पसन्द नहीं करता | 

११. तत्व दर्शन में ईश्वर प्रमुख विषय हे बच्चों मं उसका अध्ययन चार 
पोच वर्षो मे पूरा कराया जा सकता हे | इस नये विषय पर सर्वागपूर्णं निबन्ध 
तैयार कराने होगेँ । आस्तिक पक्ष ओर नास्तिक पक्ष दोनों समान आदर से 
प्रस्तुत रहेगें | अपराध रोकने में इस चिन्तन की गहरी भूमिका होमी | 

१२. यह सन्दर्भ स्वयं में शिष्य भावना वालों के लिये हे | तकशील लोग 
अपने ग्रन्थ से ठोस बात समङ्गे | 

१३. जो लोग परमात्मा का अस्तित्व स्वीकार करते हें | उनके जीवन 
की गतिविधिर्यौँ ओरों से भिन्न होती हें। भेदं से स्वीकार के विषयों ओर 
स्तरों का पता चलता हे | प्रणामो से स्वामित्व का, पूजा मं प्रवृत्ति से सेव्यत्व 
का, पूजा मे तत्परता से प्रेम का, रागद्वेष पर नियन्त्रण से प्रमु के प्रति सावषट 
गानी का, बार-बार नाना नामोच्चारण से प्रभु के प्रति व्यापक अनुराग का 
पता चलता है| 

१४. मानव अपनी अनन्त कल्पनाओं की जिन तरगों मं डूबता उतराता 
रहता हे | उन्हं तीन नामों से विभाजित किया जा सकता हे । ईश्वर, स्वर्ग 
ओर नरक | इन नामों से कल्पनाओं की पहचान हो जायेगी | तीनों कल्पनायें 
अलग-अलग कर्म कराती हें | हम ईश्वरीय कल्पनाओं मेँ रहं ओर समाज के 
रूप मे उपलब्ध ईश्वर की सेवाओं में समर्पित रहकर अपना जीवन धन्य बना 
लें तो उत्तम हो | स्वर्ग ओर नरक संसारके हीअंगहे। 

विश्व सारा दीखता यह ईश काही कार्य हे, 

हम न भूल उन्हं यह हित के लिये अनिवार्य है | खेद है हम नया कोई 
कार्य उनसे चाहते हैँ 

हर नया उनका सृजन हे, प्रमादी क्या जानते हँ । प्रकृति का वह नियामक 
हे, फल वही पहुंचा रहा, 

या जहौँ फल हे वहाँ नर उसी से हे जा रहा नहीं ईश्वर खिलौना हे, 
हाथमेंलेखेलनले, 

हम खिलौने वह खिलाडी, तथ्य मन मं मेल लें | चौदह सूत्रों मँ गुथेरस 
मय नव पद रत्न, 

एेसे नाना रूप हे, यहाँ परात्मा प्रत्न | 







































































१०८ * ° सूक्तिमुक्तावली 


लेखक की प्रकाशित ओर मुद्रणाधीन अन्य कृतिर्यो- 


१. सत्पाथेयं-सत्पथमार्तण्डश्च - वेदान्त का सूक्ष्म निरूपण संस्कृत पद्यों 
मे विशद हिन्दी भावानुवाद सहित | प्रकाशित | 
२. मानवता की परख - आजकल मानवता पर अनर्गल- चिन्तन चल रहा 
हे | प्रस्तुत निबन्ध में मानवता का वास्तवरूप प्रदर्शित करते हुए उसे 
अपनाने का सुं्याव दिया गया हे | प्रकाशित | 
३. धर्म ओर अधर्म हिन्दी निबन्ध) - विषय नाम से ही स्पष्ट हे। 
प्रकाशित | 
४. राष्ट्रिय चिन्तन ओर प्रशिक्षण - महत्त्वपूर्णं राजनैतिक मौलिक निबन्ध | 
प्रकाशित | 
५. गीतागंगा - भगवद्‌गीता के भावों पर आधारित यह एक मौलिक रचना 
हे | यह गंगा चार धाराओं मेँ बह रही हे । वस्तुतः एक नाम के चार 
ग्रन्थ हें। 
पहली धारा - तीन सौ द्रुतविलम्बित छन्दं मेँ पूरी हुई है । हिन्दी 
अनुवाद सहित प्रकाशित | 
दूसरी धारा - तीन सौ स्रग्धरा छन्दं मे पूरी हुई हे। पहली धारा 
अध्ययन-रत छात्रं कं लिये हे ओर दूसरी प्रौढ पण्डितों कं लिये। 
दोनों के विषय अत्यन्त भिन्न हँ । दोनों मं समग्र गीता पर चिन्तन ह| 
कहीं गीतार्थो का संक्षेप हे, कहीं विस्तार है ओर कीं प्रवेश मँ सुविधा 
के लिये पृथक्‌ चिन्तन हे । दूसरी धारा भी भावानुवाद के साथ छी हे | 
तीसरी धारा - हिन्दी मे प्रश्नोत्तर कं रूपमे होगी। 
चौथी धारा - भगवदगीता के विशद भावानुवाद के रूप मे होगी | अन्य 
ग्रन्थों मं अनुपलब्ध ओर अत्यावश्यक भाव इसमें होगे | 
. भावकूसुमाञ्जलिः - इसमे भक्ति स्नेह राग आदि शुम भावों ओर मोह 
ईर्ष्या -द्वेष आदि अशुभ भावों का श्लोकबद्ध व्याख्यात्मक सरस परिचय 
हे | अनुवाद सहित करकमलों मं प्रस्तुत हे । 
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७. शीलसाहित्यम्‌ - ७०० आर्या छन्दोँ में प्रेरक भावों का संग्रह हिन्दी 


भावानुवाद सहित छपेगा | 


1:49 (८1. 7001.5. 


